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युग-पयिवेश : पृष्ठभूमि 





उपेनद्रनाथ अश्क का जीवन काल (1910-1996) लगभग पूरी वीसवीं सदी का काल हे। 
स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता ओर स्वतत्रता के वाद कं भारत में हुए वदलाव, विकास ओर 
मूल्यों के हास आदि का यह युग अपने पूरे विस्तार मे अश्क जी कं जीवनकाल से जुड़ता 
है । अतः कहना न होगा कि उनके साहित्य के साथ एक अत्यंत लंबा वैविध्यपूर्णं 
उथल-पुथल से भरा गतिशील युग जुड़ा हआ है। 

इस युग कं आरंभिक हिस्से पर उन्नीसवीं सदी की हलचल का असर अभी शेष 
था । ब्रिटिश साप्राज्यवादी ओपनिवेशिक सत्ता की जकडवंदी बनी हुई थी, लेकिन सदियों 
से दासताग्रस्त भारतीय जनमानस के भीतर राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी। 
सांस्कृतिक ओर सामाजिक स्तर पर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानंद जेसे लोगों ने भारतीय जनता को प्रभावित तो किया ही था. 
महाराष्ट्र मं पंडित रमावाई ओर ज्योतिवा फुले जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक 
परिवर्तन की आवाज़ भी वुलंद करनी शुरू कर दी थी परिणामतः हर क्षेत्र मेँ एक नई 
चेतना का विकास हो रहा था । स्वतंत्रता की तीव्र भावना ओर संघर्षं की प्रबरता, तिलक 
तथा गधी जसे सत्य ओर अहिंसा का आधार लेकर आगे वदने वाले देशभक्तों के नेतृत्व 
मेँ जीर अधिक मुखर हो रही थी। सास्कृतिक ओर सामाजिक स्तर पर राजा राममोहन 
राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग सक्रिय थे। 
परिणामतः हर क्षेत्र में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। स्वतंत्रता आदोलन 
दिनःप्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा था । प्रत्येक वर्ग ओर स्तर के लोग गोँधी-नेहरू के 
असहयोग आंदोलन से जुड़ रहे थे। पुनजगरण का यह काल राष््रीय आंदोलन के 
साथ-साथ नई वैज्ञानिक दृष्टि के विकास का भी काल था। यही काल अश्क जी के 
जीवन के प्रारंभ, बाल्यावस्था ओर यौवन का भी है। उन्होने एेसे वातावरण में अंखिं 
खोली जब चारों तरफ़ नई सोच ओर चेतना के साथ-साथ जीवन के वृहत्तर मूल्यों के 
प्रति एक गहरी आस्था थी । स्वतंत्रता ओर उसके वाद के भारत को लेकर रंगीन सपने 
थे । युग की इस चेतना को अश्क जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है : 

“यह जमाना था, जब महात्मा गोधी के आहूवान पर छात्र स्कूलों से बाहर आ गए 
थे, क्लर्क ही ने नहीं अफ़सरो तक ने नौकरिर्यो छोड़ दी थीं । वकीलों ने वकालत छोड 
दी थी। लोगों ने खिताब वापिस कर दिए थे। अपने क्रीमती रेशमी कपड़े आग की भेट 
कर मोटे-ज्ञोटे कपड़े पहन लिए थे। वह त्याग ओर बलिदान, ऊंचे मूल्यों ओर आदर्शो 
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का जमाना था। लोगों ने अपने अंदर के पशु को दबा दिया था ओर इंसानियत के तार 
मे वेध गए थे। उस जमाने में शहर के तमाम गुडे अपनी तमाम बुरी आदतों को छोडकर 
पारसा बन गए थे ओर शहीदी भाव से आज्ञादी के गाने गाते हुए स्वराज्य मंदिरों (जेलों) 
को वसाने चल दिए थे।” (ठाक्षात्कार ओर विचार-3, प्र. 18-19) 

स्वतत्रता प्राप्ति के वाद धीरे-धीरे आदर्शं का यह पर्दा हटता चला गया। चीन 
ओर पाकिस्तान के विरुद्ध हृए युद्धं न इस देश को जरा एक ओर जाग्रत किया, विकास 
पथ पर्‌ अग्रसर करकं आत्म-निर्भर होने का हौसला दिया, वहीं नेताओं ने वोर की 
राजनीति को हथियार वनाकर आम आदमी का जीवन कठिन से कठिनतर कर दिया। 
मोहभंग की प्रक्रिया तीव्र से तीव्रतर होती चली गई । अश्क जी ने अपने जीवन भर मेँ 
देश का जो विकास देखा, उसका बहुत विस्तार से उन्होने एक साक्षात्कार मे वर्णनं 
किया: 

^...देश ने प्रकटतः अभूतपूर्वं प्रगति की है। पव्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट 
वड-वड़ कारखाने लगे है । वध वने है । नहरे निकली है । सडको ओर रेलों का जाल विछ 
गया हे। गेस, तेल, लोहा ओर न जाने कितनी-कितनी तरह का खनिज पदार्थं धरती से 
निकलने लगा है। आम लोगों के इस्तेमाल ही की नही, सेना कं काम की भी अस्सी 
प्रतिशत चीजें देश में वनने लगी है । परमाणु शक्ति पर हमारे वैज्ञानिकों ने अधिकार 
प्राप्त कर लिया हे । हमारे उपग्रह धरती कं गर्द चक्कर लगा रहे ह । अनाज के सिलसिले 
मे हम आत्मनिर्भर हो गए है । करल तो हम अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर थे ओर 
कहां हम उसे निर्यात करने योग्य हो गए हैं । विजली, टेलीफ़ोन-व्यवस्था ओर दूरदर्शन 
कौ सुविधा देश के दूर-दराज्न गवां तक में उपलव्थ हो रही है ओर न जाने आम ओर 
खास लोगों की जरूरत की कितनी-कितनी चीज देश में तैयार होने लमी है । हाल ही मेँ 
कप्यूटर भी देश मे आ गणएु है ओर हमारा देश 91 वीं सदी मेँ क्रदम रखने को तत्पर है ।” 
(साक्षात्कार ओर विचार-3, पृ. 18-19) 

देश के इस विकास का जायज्ञा लेते समय अश्क जी इसके वर्तमान वीभत्स 
स्वस्प से भी ओं मिलाते हं ओर अपने आक्रोश को व व्यक्त करते हँ, “आजादी 
मिलने कं वाद दिखाने के लिए चाहे भूमि-सुधार हए हों अथवा उद्योग-धधों मे सुधार, 
लेकिन तत्संवंधी कोई भी क्रानून पूरी तरह लागू नहीं हआ। खादी का धोती-कुर्ता ओर 
गधी टोपी पहनने के वावजूद वे (नेता) अग्रज भाषा, साहित्य ओर संस्कृति के प्रेमी 
रहं । उन्हीं नेताओं की गलत नीतियों के कारण हम तन से आज्राद होने के वावजूद मन 
से उत्तरोत्तर गुलाम होते चले गए । विदेशी चीज के लिए हमारे मन मँ बेहद ललक रही । 
हम इप्टड चीजों पर मते रहे ओर अव तो सत्ताधारियों ने यह टौंग भी छोड़ दिया है । 
देश के दरवाजे मल्टी नेशनल (बहु-राष्त्रीय) कंपनियों कं लिए चौपार खोल दिए है ओर 
हमारे पूजीपति मल्टी नेशनल कंपनियों के दलाल हो गए है ओर उन्होने देश को 
ओपनिवेशिक शक्तियों का गुलाम वना दिया है। उपभोक्तावादी विदेशी संस्कृति चरम 
पर पर्हुच रही है ओर गरीव जनता दूरदर्शन के विज्ञापनों के कारण फरिजूल ओर वेजरूरत 
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कौ चीजों पर अपनी गाद पसीने की कमाई लुटा रही हे ओर इस अधे पभोक्तावाद के 
चलते भ्रष्टाचार उत्तरोत्तर वढृता चला गया है । हमारे साहित्य ओर संस्कृति ओर नैतिक 
मूल्यों का भयंकर विघटन हुआ है । भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, साप्रदायिकता, जातिवाद 
वढ़ ह । भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक फलता चला गया हे ओर यह “वे ओफ़ि लाइफ" 
हय गया है । अंधविश्वास, अंधश्द्धा, धर्म का कठमुल्लापन वदा ह। कहू कि सत्ताधारियों 
ने उसे अग्रे महाप्रभुजों की वयो ओर राज करो' की नीति के अनुसार अपने हितां 
कं लिए ओर वढ़ाया-फैलाया है। समाज ओर राष्ट को प्रगति के रास्ते पर ते जाने के 
वदले व्यवस्था उसे अवनति के रास्ते पर ले जा रही हे। सरकार समाजवाद के नाम पर 
जिस चीज्ञ का राटरीयकरण करती है, वरह शैथिल्य, वदनीयती, वददयानती ओर 
भ्रष्टाचार फल जाता है ओर चीजों की क्रीमतें तत्काल वट्‌ जाती हं। सरकार तमाम 
योजनाओं पर जो अरवों रुपये खर्च करती हे, उसका आघे से ज्यादा भाग भ्रष्ट अफस्ें 
ओर ठेकेदार ओर राजनेताओं दारा पोषित असामाजिक तत्वं की जेव में पर्हुच जाता हे। 
जवावदेही की व्यवस्था के अभाव में किसी से वाजपुरस नहीं होती । राजनेता देश क 
सेवक नही, कैरियरिस्ट ओर अपने चुनाव क्ष्रं के दलाल वन गए है । देश कर्ज मँ इूवा 
जा रहा है । देश का अरवों रुपया वाहर जा रहा है । देशद्रोही बडे-वडे लोग, जिनमें नेता 
भी शामिल हं, विदेशी वेकों मे खाते खोले हए ह ओर हमारे देश का धन विदेशों की 
उन्नति का साधन वन रहा है । वे-उसूल, वददयानत, लप्रफ़ा्र, भ्रष्टाचारी, क्रातिल डाकू, 
तस्कर, घूसखोर, चाटुकार, समय-साधक, दनदनाते घूम रहे ह ओर हम किसी सुनहरे 
भविष्य को ओर नहीं, घोर अधरे भविष्य की ओर वट्‌ रहे है ।" (साक्षात्कार ओर 
विवार-3, पृ. 21-92) 

इसी सामाजिक, राजनैतिक परिवेश के साथ-साथ साहित्यिक परिवेश का भी 
साक्षात्कार अश्क जी ने किया। अश्क जी के साहित्य का प्रारंभ छायावाद के दौर में 
हज । उनकं साहित्य में प्रगतिवादी लहर ने प्राण एके । उस समय उदू हिन्दी के सभी 
प्रमुख साहित्यकारों से अश्क जी का संपर्क रहा । प्रेमचंद से लेकर इस सदी के अंतिम 
चरण तक के सभी साहित्यिक आंदोलनों के अश्क जी साक्षी ही नहीं रहे, उनमें से अनेक 
मे शरीक भी रहे ओर अपनी वेवाक रिप्पणियों के लिए बदनाम भी रहे। छायावाद, 
प्रगतिवाद्‌, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, 
समानातर कहानी आदि कितने ही आंदोलन हिन्दी के साहित्यिक परिवेश में उभरे ओर 
इूव गए । अश्क इन सभी आदोलनों से परे रह कर अपना सृजन कार्य करते रहे ओर 
बेवाक रिप्पणिर्योँ करते रहे । यदि किसी स्कूल से स्वयं को वावस्ता करने की वात आई 
भी तो अश्क ने स्वयं को प्रेमचंद स्कूल का साहित्यकार कटहलाना पसंद किया । यह वात 
अश्क साहित्य को समने का अच्छा आधार प्रदान करती हे। 

अश्क जैसे साहित्यकार को पूर्णतया समडने के निए इस व्यापक राष्ट्रीय ओर 
साहित्यिक परिवेश को जान लेना ही पर्याप्त नहीं हे । उन्हें ओर उनकी रचनाओं को सही 
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परिप्रेक्ष्य मे समञ्ञने के लिए उनके उस निजी परिवेश को भी समडना होगा, जिसमे वे सोसि 
लेते थे ओर जो उनकी रचनाओं मे भी वैसे ही सस लेता दिखाई पडता है। 

अश्क जी का जन्म जालंधर में हुआ था ओर अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्ष 
उन्होने वहीं काटे। अपने जीवन के इन प्रारंभिक वर्षो मेँ उन्होने जो कटु अनुभव पाए, 
उनका गहरा असर उनके लेखन णर पड़ा । अश्क जी का पारिवारिक वातावरण ज दम 
घोटने वाला था, वहाँ उनके इर्द-गिर्द का सामाजिक वातावरण भी वैसा ही था, जिसका 
प्रभाव उन्होने स्वीकार किया है। निम्न-मध्यवर्गं का यह पारिवेशिक प्रभाव अश्क वे 
उपन्यासो में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता हे। इस संदर्भ में स्वयं अश्क का कथनं 
महत्त्वपूर्णं है, “लिखने की ओर मेरे प्रवृत्त होने का कारण मेरा दुर्बल स्वास्थ्य, अति 
भावप्रवणता ओर धर का अत्यंत आतंकःपूर्णं ओर कलुषित वातावरण ही था |” 

(अश्क : एक रगीन व्यक्तित्व; पृ. 239) 

अपने इसी दमधोटू वातावरण से मुक्ति पाने के लिए ओर अपनी प्रतिभा का 
समुचित विकास करने के लिए अश्क जी ने जालंधर छोड़ा ओर लाहौर चले आए। 
लाहौर में वे लगभग आठ वर्प (1981-1939) तक रहे। लाहौर का जीवन वर्ह के 
गली-मुहल्ले, व्हा का साहित्यिक समाज ज्यों का ज्यों उनके उपन्यासो मेँ उतर आया है। 
लाहौर के उस समय के परिवेश को जानने-समडने के लिए अश्क का एक नन्ही 
किन्दील; बोधो न नाव इस ठव तथा गर्म यछ उपन्यास एक दस्तावेग्न की हैसियत रखते 
हं ओर केवल कलात्मक ही नही, वल्क समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है । लार 
के परिवेश का प्रभाव अश्क के जीवन ओर रचनाओं का अभिन्न अंग है। 

लाहीर में बने मिं ओर परिचित सहयोगियों के दवाव ओर प्रभावस्वरूप 1959 
मं अश्क जी ने लाहौर छोड दिया (भले ही इस वीच वे थोडी देर प्रीतनगर भी रहे ओर 
बाद मं इस पर एक महत्त्वपूर्णं उपन्यास भी लिखा) ओर दिल्ली मे रेडियो की नौकरी कर 
ली । दिल्ली का साहित्यिक-वातावरण भी अश्क जी की कई रचनाओं मेँ स्पष्ट रूप से 
वर्णित हुजा है। मटो मेरा दुश्मन ओर चेहरे : अनेक आत्मचरित माला के कछ खंडों में 
दिल्ली का साहित्यिक परिवेश स्पष्टतः उभरा है। 

1944 मं दिल्ली की नौकरी छोडकर अश्क जी मुंबई के फिल्म जगत मे चले गए, 
जहां के वातावरण का फिल्मी जीवन की कियो के दोनों भागों मे स्पष्ट अंकन हुआ 
हे । 1948 में अंततः स्थायी रूप से अश्क जी इलाहावाद मेँ आ वसे ओर जीवन के अंत 
तक वहीं रहे । अक्क की कई कविताओं ओर रचनाओं का आधार इलाहावाद ही हे । इस 
तरह अश्क जी के व्यक्तित्व को निर्मित कटने में उन शरो की बड़ी भूमिका रही जिनमें 
वे रहे। एक तरीकं से अश्क जी का जीवन शहर से शहर तक का सफ़र हे । पंजाब के 
एक मज्ञोल, लेकिन महत्वपूर्ण शहर जालंधर से शुरू होकर यह सफ़र तीन महानगरों लार, 
दिल्ली ओर मुंवई-से होता हुआ उत्तर प्रदेश के एक मञ्लोते लेकिन महत्त्वपूर्णं शहर 
इलाहाबाद मे संपन होता है, गिसकी प्रकृति वहुत हद तक जालंधर से मेल खाती है । 
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हेरत नहीं कि अपनी 86 वर्षीय जिन्दगी का सवसे वड़ा हिस्सा अश्क जी ने इन्हीं दो 
समान प्रकृति वाले शहरों मे गुजारा । इसमे सदेह नहीं कि जैसा व्यापक पारिवेशिक सूप 
जालंधर ओर लाहौर का अश्क की रचनाओं में देखने कौ मिलता हे, वैसा मुंबई ओर 
इलाहावाद का नही । लेकिन एसा भी नहीं कि मुंबई ओर इलाहावाद का रूप-स्वरूप 
उनकी रचनाओं म उभरकर न आया हो। इस संदर्भ मेँ स्वयं अश्क जी ने आरके. 
शौनक कं एक प्रश्न कं उत्तर में गिरती दीवार ; दृष्ट प्रति ष्टि में लिखा हे, “मैने य्ह 
के (इलाहावाद्‌) जीवन पर कुछ कहानियाँ ओर नाटक लिखे है लेकिन उपन्यास में नहीं 
लिख सका । मेरा यह सिद्धांत है कि जो अनुभव आज प्राप्त किया जाता है उस पर 
आज ही नहीं लिखना चाहिएु। अनुभव ओर सृजन मेँ एक दूरी होनी चाहिए-तभी 
लेखक उसे ठीक परक मेँ रखकर देखता हे ओर तभी स्वना वेहतर होती है । मेरे 
दिमाग मे एक नही, कम-से-कम पच उपन्यास यह के जीवन्न को लेकर है । लेकिन अभी 
मेरे पहले अनुभव ही समाप्त नहीं हुए ।” (पृ. 20) | 

जालंधर ओर लाहौर के व्यापक पारिवेशिक चित्रण का कारण वताते हुए अश्क 
जी ने आगे कहा, “हर लेखक के लइकपन की जिन्दगी के इपरेशन ज्यादा गहे हेते हैं 
कुछ लोग तो यह कहते है कि लेखक को उन्हीं पर लिखना चाहिए। उस उप्र मे इद्वा 
बहुत सजग होती हँ ओर उन अनुभवो का एक-एक व्यौरा उसे याद रहता है जवकि वाद 
के अनुभवो के वारे मेँ यह स्थिति नहीं रहती ।* (वही, पृ. 20) 

बाहरी जीवन-जगत ओर व्यापक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक परिवेश की अभिव्यक्ति 
जहा अश्क कं ाक्षात्तारो, लेखों मे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है, वहीं निजी परिवेश 
का विशद चित्रण अश्क जी के वृहदूतम उपन्यास ओर अन्य रचनाओं में देखा जा सकता 
हे। अश्क हिन्दी के संभवतः उन एक-दो रचनाकारों मे एक ह जिनकी रचनाओं मे 
परिवेश एक तत्व विशेष बनकर नहीं, बत्कि विषय-वस्तु तथा कथ्य का अभिन्न हिस्सा 
वनकर आया हे । यही नहीं उनकी स्चनाओं में ये परिवेश पात्रों की भति जीवत है ससि 
लेता हे। इसी वजह से ये रचना्ँ समाजशास्त्रीय एवं एतिहासिक धरातल पर एक 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज की हैसियत रखती है । 

अतः संभेपतः कहा जा सकता है कि अश्क ने अपने कथा साहित्य मे भारत के 
(विशेषतः पंजाब के) निम्न-मध्यवर्ग को यथार्थ रूप में उकेरने का प्रयल किया है। मगर 
कथेतर साहित्य में अपने परिवर्तनशील, भ्रष्ट समय को स्पष्ट रूप से वाणी दी हे। 
इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि अश्क के साहित्य मे उनका परिवेश, जो 
भारतीय परिवेश से भिन नहीं है, बोलता है । यह उपलब्धि उसी लेखक की हो सकती 
है जो अपने समय ओर समाज को सजग दृष्टि से निरखता-परखता हो ओर अपने लोगों 
ओर परिवेश से घना लगाव रखता हो । 
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जीवनं एवं व्यक्तित्व 








(क) जीवन-वृत्त 


उपेन्द्रनाथ अश्क का जनम भारद्ाज गोत्र के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 14 दिसंबर 
1910 को हुजा । उनका वंशवृक्ष उनके पूर्व पुरुष सज्जन से शुरू होता है, जो शताब्दियों 
पहले पंजाव के विलगा नामक गाव में निवास करते थे । वैसे अश्क जी अकसर हसी -हंसी 
मे कहते थे ओर उन्होने कहीं लिखा भी है कि उन्टं लगता है, उनके पुरखे सरस्वती नदी 
के किनारे वसे किसी जसरा गोव से पंजाव गए होगे । चकि इलाहावाद में नदी के उस 
पार जसरा नामक गव ठे भी, सो अश्क जी अकसर इलाहावाद के साहित्यकार को छेडा 
करते थे कि वे यहीं से गए थे ओर फिर यहीं आ वसे है । अश्क जी के पुरखे जसरा गव 
से गए थे या नही-इस वात की कोई तसदीक नहीं हो पाई है, न इस वात की कि जसरा 
गोव मेवे क्या करते थे, लेकिन पंजाव में अश्क जी का घराना कई पीढ्यों तक 
परंपरागत यजमानी-पुरोहिताई से जपनी आजीविका अर्जित करता रहा । इस परंपरा को 
सवसे पहले अश्क जी के परदादा ने तोडा । वे पटवारी हुए ओर गौँव से शहर मेँ आ वसे 
ओर उन्होने जालंधर कं कल्लोवानी मुहल्ले मेँ अपना मकान वनवा लिया । उनके चार 
वेटों मे अश्क के दादा पर. मूलराज तीसरे थे। उन्होने भी अपने पिता काही पेशा 
अपनाया ओर कपूरथला रियासत में पटवारी हए । 

प. मूलराज कं एकमात्र पुत्र माधोराम अभी तीन वर्ष केदीथेकिप्लेग का. 
भयंकर प्रकोप हज ओर इस महामारी के हाथों लगभग पूरा कुनवा साफ़ हो गया। 
केवल पं. मूलराज, उनकी मौ गंगादेई, एक पागल भाई ओर तीन वर्षीय माधोराम बच 

रहे । मातृविहीन वालक को उसकी दादी गंगादेई के पास जालंधर भेज दिया गया । वर 
यह मातविहीन बालक अपनी दिवप्रदत्त मेधा के वावजूद वेलगाम ओर उदंड हो गया। 
गंगादेई जेसी पुराने ओर दक्रियानूसी विचारों की स्त ओर कर्वाश ब्राह्मणी के हाथों वह 
बालक सुधर न सका । परिणामतः उसके पिता ओर दादी ने वही उपाय अपनाया, जो 
सदियों से हिन्दुस्तानी लोग अपनी बिगड़ी हुई संतान को रास्ते पर लाने कं लिए अपनाते 
रहे हं ओर विफल होते रहे है। आव्वे दर्जे में ही पं. माधोराम की शादी होशियारपुर के 
रुद्रमणि मिश्र की पुत्री वासंती देवी से कर दी गई। 

एकदम विपरीत स्वभाव वाले लेकिन अपनी-अपनी प्रकृति, मान्यताओं, विश्वासो 
ओर विचारों पर परम दृढता से, कहा जाए कि लगभग हिंसात्मकं तीव्रता से जमे रहने 
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वाले इस दंपत्ति ने अपने अंधेरे, सील-भरे, लगभग खंडहर मकान मेँ आठ वच्चो को जन्म 
दिया । सवसे वड़ा लइका ओर एक वेटी शैशव ही मेँ जाते रहे लेकिन शेष छः वैरे शैशव 
के तमाम कष्ट-कठिनाइयों को पार कर एक एसे परिवेश मे बड़ हए जहां प्रतिकूल 
हवाओं की कोई कमी न शथी। इन छः वेटों मे उपेन्द्रनाथ (जिनका जन्म नाम इन्द्र 
नारायण था, जो पिता को पसंद न था) क्रम मेँ टूसरे थे। 


अश्क जी ने अपने माता-पिता के एकदम विपरीत स्वभावो के वारे मेँ कहा ड “माता 
मेरी पतिव्रता, धर्मपरायण, दया-माया ओर सवर-संतोष वाली थी |” (साक्षात्कार जर 
विचार भाग 2, पृ. 80) इसके विपरीत पिता, “अपने जमाने में शहर के व गुडे थे । 
अखाडिए थे । शरावी थे। जुजआरी थे। ओर भी जितने अवि-पचि थे, सव करते थे ।” 
(ताक्नात्कार ओर विचार भागर 1, पृ. 156) दोनों की नसीहतों म जमीन आसमान का 
अतर स्वाभाविक हे । वच्चो को दोनों की सुननी पड़ती थी । पिता का आतंक पूरे परिवार 
पर था। घर के अल्यंत आतंकपूर्णं ओर कलुषित वातावरण मेँ अश्क जी की परवरिश 
इ३ । 

किशोर उपन्द्रनाथ अपने स्टेशन मास्टर पिता कं साथ एक रेलवे स्टेशन से दूसरे 
रेलवे स्टेशन पर घूमते रहते । पिता अपने वेदे के सिलसिले मे वड़े महत्वाकांक्षी थे । सो 
सव वेटों को लाइन मेँ खड़ा करके ऊँचा उठने ओर वडा आदमी वनने के उपदेश देते 
थे ओर अकसर इस सिलसिले में संस्कृत, फारसी ओर अंग्रेजी के विहयानों की उक्तया 
उद्धुत करते थे । अश्क जी की आरंभिक शिक्षा मूल रूप से एसे ही उद्धरणों ते हई ओर 
उन्हे दर्जनों के हिसाव से सी उक्ति्यो कटस्थ कर रखी थीं ओर अक्सर उनहं उद्धूत 
भी करते रहते थे । आरंभिक पढ़ाई के इस दौर में पिता की जञालिमाना मार-कुटाई का 
शिकार अश्क जी को अकसर वनना पड़ा । परिणामतः उनका स्वास्थ्य चौपट हो गया । 
यह क्रम तव तक जारी रहा जव तक वासंती देवी अपने इस दूसरे वेटे को जालंधर न 
ले आई । नौ वर्ष की आयु मे उनका नाम कल्लोवानी मुहतल्ते के पास साई दास एग्लो 
संस्कृत स्कूल में तीसरी कक्षा में लिखा दिया गया। 


ग्यारह वर्षं की आयु में उन्होने पंजावी में तुकवंदिर्या शुरू कर दीं। इसके अलावा आर्य 
भजन पुष्पांजलि की तर्ज पर भजन भी रचे । चौदह वर्ष की आयु में उन्हे दसूआ के एक 
पंजावी कवि ने वाक्रायदा कविता में दीक्षित किया । इस अवसर पर अश्क जी ने जो 
कविता रची, की चाहीदा ए गुल बनान लगेर्यो" उसमें आदर्श शिष्य के गुण गिनाए गणए 
थे । पंजावी के इसी गुरु ने उपेन्द्रनाथ का तखल्लुस “शनावरः (तैराक) रख दिया। 
शिष्यत्व ग्रहण करने के साल भर के भीतर अश्क जी ने होली के अवसर पर पंजाबी 
कवि-सम्मेलन मे पुरस्कार स्वरूप ्चोदी का पदक जीता । 1925-26 के आस-पास उन्होने 
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पंजावी का दामन छोड़ दिया ओर उदू में लिखना शुरू कर दिया । इसका कारण वताते 
हुए वे लिखते है, “पंजावी भाषा का तव कोई भविष्य नहीं था । पंजाव के विभाजन के 
बीज अंग्रेज बहुत पहले वो चुके थे । पंजावी भाषा अपने ही प्रांत में निर्वासित थी । पहली 
कक्षा से उदू पट़ाई्‌ जाती थी, पौचवीं से अग्रेजी । पंजाबी की कोई पत्रिका न थी। हमारे 
शहर में पंजाबी कवि अधिकांशतः रंगरेज, नेचेवंद, कोयला ओर सब्ी-फए़रोश, मोटर 
द्राइवर ओर क्लीनर थे। ज्यादातर उनमें शहर के प्रसिद्ध गुडे थे। सभ्य लोगों की भाषा 
उदू थी।” (कहानी के इर्दःगििद, पृ. 20) वैसे भी इन दिनों उर्दू का बोलबाला था। सो 
अश्क जी ने जालंधर ही कं प्रसिद्ध शायर उस्ताद मुहम्मद अली “आज्ञर' की शागिर्दी 
क्रवूल की, जो (दविस्तान-ए-दागर से संबंध रखते थे । 1926 में उनकी पहली नज्म 
(तूफ़ान अश्क' लाहौर कं दैनिक मिलाप के रविवारीय संस्करण में प्रकाशित हुई । 1927 
मे अश्क जी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, ओर इसी वर्ष उर्दू मे लिखी उनकी पहली 
कहानी अहदे-गुजिश्ता की याद" उफ़ं “याद हे वो दिन' नाम से एपी। कल्पना से गढ़ी 
गई यह कहानी ओर इस जैसी बाद की कई कहानिर्यो एेसी ही थीं । .जआज्रर' साहव की 
शागिदी कुठ समय तक ही चली । कारण, वे सुंदर लड़कों की गजलें शीघ्र टीक कर देते 
थे ओर अश्क जी की उपेक्षा करते थे ओर इसी के चलते उन्होने अश्क जी की कुछ 
ग्रजले खो भी दीं। तव अश्क जी ने फरंसला किया कि वे गजरलों की जगह कहानिर्यौ 
लिखेंगे जिन्हें किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं । नतीजतन शायरी का दामन 
धीरे-धीरे उनसे छूटता गया जर वे गद्य की ओर उन्मुख हो गए । यह वात अलग है कि 
जीवन के अंतिम हिस्से में वे पुनः शायरी करने लगे थे। 

अश्क जी के कथाकार वनने में उनके वड़े भाई सुरेन्द्रनाथ शर्मा का भी बड़ा हाथ 
था, जो किराये पर नावल लाकर पटा करते थे, जिन्हे वाद में अश्कजी भी पट़ते ओर 
लिखने का प्रयल करते। शुरू-शुरू मेँ उन्होने एक जासूसी उपन्यास लिखने की भी 
कोशिश की । 

डी.ए.वी. कलिज जालंधर में वी.ए. में प्रविष्ट होने के साथ ही अश्क जी के जीवन 
मे व्यापकता आई । कलिज मे प्रवेश के वाद जिस चीज ने अश्क जी के जीवन ओर 
उनकं प्रारंभिक लेखन पर गहरा असर डाला, वह थी उनकी कुछ नए लोगों से भैत्र। 
इनमें पहले थे सहपाठी हसीव जिनसे अश्क जी की गहरी मैत्री रही ओर उदू शायरी का 
निनकं साथ उन्होने अच्छा खासा अध्ययन किया । दूसरे थे एक बंगाली अध्यापक डँ 
गंगाचरण कर । अग्रेजी साहित्य का अध्ययन उन्हीं की प्रेरणा से अश्क जी ने किया । यही 
नही, डौ. साहव की दो नसीहतें सदा अश्क जी के साथ रहीं । पहली सीधी-सरल शैली 
मे लिखने का परामर्श ओर दूसरा कड़ी मेहनत का। बक्रील अश्क “उदू हिन्दी वाक्रायदा 
न पदे होने के बावजूद यदि आज गै दोनों भाषाओं मे अच्छी रचनारपँ दे सका तो इसलिए 
कि मेने ड. गंगाचरण कर की नसीहत "वर्क हाई माई डीयरः' को हमेशा याद रखा ।" 
(उस्ताद की जग्रह छाली है पृ. 21) कोलेज की पटाई क दौरान अश्क जी ने कई नारको 
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ओर मुशायरों मे भाग लिया ओर अपने जीवन में आए इन दो व्यक्तियों का प्रभाव मुक्त 
कठ से स्वीकार किया है 1 1980 में नौ एलन नाम से उनका पहला कहानी-संग्रह प्रकाशित 
हुजा। 

1981 में अश्क जी ने वी.ए. की परीक्षा पास की तथा इस डिग्री को हासिल करने 
से कुछ महीने पहले ओर वाद मेँ उन्होने अपने ही स्कूल मेँ अध्यापन किया। 1951 में 
उन्हे स्कूल मास्टरी छोड दी, अपने गृह नगर से विदा ली ओर उरू शायर मेलाराम वफ़ा 
कं साथ लाहौर चले गए । यह सरगर्मियों ओर हलचलों से भरी सूबे की राजधानी ही थी, 
जहा युवा उपेन्द्रनाथ ने तमामतर मुशकिलों मेँ जिन्दा रहने के सवसे बड़े ओर सवसे कड 
पाठ पदे । भीष्म लाहीर के संपादन-विमाग मेँ कथा-लेलक के रूप मेँ उन्होने काम शुर 
किया । इन्हीं दिनों सुप्रसिद्ध कथाकार सुदर्शन से परिविय तथा उनकी पत्रिका चदन मेँ 
कछ कहानियां का प्रकाशन्‌ भी हुजा। उन्हीं के प्रयास से लाला लाजपतराय के वदे 
मातरम्‌ मे कथा-लेखक के रूप में अश्क की नियुक्ति हुई । इसी वीच उनका पत्र-व्यवहार 
प्रेमचंद से शुरु हुआ ओर उनकी प्रेरणा से ही उनका काव हिन्दी की ओर हुआ । तव 
तक वे अपने मुहल्ले के एक शायर मित्र, कश्मीरी लाल अश्क की जासद मृत्यु की याद 
मेँ अपना उपनाम शशनावर' छोड़ कर “अश्क' रख चुके थे। य यह उल्लेख करना वेजा 
न होगा कि भले ही अश्क जी अपने किसी अग्रन कथाकार के शिष्य या अनुयायी नही 
वने, लेकिन प्रेमचंद का असर उनकी जिन्दगी के सवे निर्णायक प्रभावों मे रहा । प्रेमचंद 
ने अश्क जी के हिन्दी हिज्जों की गलतिरयाँ सुधारी, पटने कीः सामग्री के वारे मेँ मशवरा 
दिया, दुःख-सुख वटे, सांत्वना दी ओर अपने परवर्ती कथाकार को अपने सपनों ओर 
आकाक्षाओं में हिस्सेदार बनाया । स्वयं अश्क जी ने इस संदर्भ मेँ ज्यादा भपनी कम 
प्राय में लिखा हे, “उन्होने 1983 मेँ मेरे दितीय कहानी-संग्रह की भूमिका लिखी ओर 
वाद के चंद वर्षो मे न केवल साहित्य संबंधी, वरन्‌ जीवन संबंधी वड़े ही कीमती मशविरे 
मुज्ञ दिए, जिन्होने न केवल मुज्ञे तब साहस वैधाया, बल्कि जिन्दगी की तमाम मुसीवतों 
से जूञ्लने के योग्य बना दिया ।"* (पृ. 207) 


1932 में अश्क जी का विवाह बस्ती गरज जालंधर के एक मध्यवित्त ब्राह्मण परिवार की 
कन्या शीला देवी से हो गया । हार्लोकि अश्क जी शुरू शु मे इस विवाह से संतुष्ट नहीं 
थे क्योकि ज्यादातर भारतीय शादियों की तरह यह विवाह परिवार दवारा तय किया गया 
था ओर इसे पं. माधोराम ने नशे के दौरान उदारता की हस्व-मामूल क में वचनवद्ध 
होने पर अश्क जी पर थोप दिया था। शीला देवी प्राइमरी पास थीं । अनाकर्षक, अनगट्‌ 
ओर अल्हड । लेकिन जैसा कि अश्क जी ने बाद मेँ लिखा अपनी प्रकट अनगढ़ पत्नी के 
भीतर उन्हे कुछ एेसे विरल गुणों का प्रमाण मिला कि वे धीरे-धीरे शीला देवी की ओर 
खिंचते चले गए। उन्होने फंसला किया कि दैनिक समाचारपत्रं की कमरतोड़ मेहनत, 
रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रयासों ओर बड़े भाई को लाहौर में जमाने की जहोजेहद के 
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वीच वे अपनी पतनी को आगे पद्ार्णेगे, सभ्य ओर सुसंस्कृत वनार्पेगे ओर यों अपनी 
अर्धंशिक्षित पत्नी को प्रशिक्षित कर अपने स्तर के अनुरूप ले अर्पँगे। 

अगले दो वर्ष अश्क जी ने अपनी सभी वृत्तिर्या इन सभी उदश्यों को पूरा करने 
मं लगाए रखीं । इस वीच वे 1933 की गर्मियों मेँ एक वैद्य कविराज हरनाम दास के 
आमंत्रण पर तीन महीने के लिए शिमला भी गए, जहाँ वे कविराज हरनाम दास के लिए 
छद्म लेखन करते रहे। उन्होने नवजात शिशुओं के लालन-पालन पर एक हिदायतनामा 
लिखा जो कविराज हरनाम दास के नाम से प्रकाशित हजा । कविराज के संपर्क मे आने 
कं वाद पहली वार अश्क जी को शालीनता के नीचे छिपी मक्क्रारी, धूर्तता ओर 
स्वार्थपरता का पस्विय मिला ओर इन सारे अनुभवों ने धीरे-धीरे उन्हें जीवन की 
पेचीदगियां ओर लोगों के टच्चेपन तथा रियाकारियों के प्रति सचेत करने का काम 
किया। 

1938 में ही अश्क जी का दूसरा कहानी-संग्रह ओौरत की फितरत प्रकाशित हुआ 
जिसकी भूमिका प्रेमचंद ने लिखी । इससे पहले प्रेमचंद अश्क जी की एक कहानी 
'तलाश-ए-जावेदा' स्वयं उर्दू से हिन्दी मेँ करके “अनंत खोज' के शीर्षक से अपने हिन्दी 
साप्ताहिक पत्र जागरण में छाप चुके थे। 

शिमला से लाहौर आने पर अश्क जीने वदे मातरम्‌ की 12-19, 14-14 घंटे 
इयूटी वाली सहसरंपादकी छोड दी ओर दैनिक कीर भारत मेँ रात की शिफ्ट में काम करने 
लगे। इसे भी छोडकर उन्होने वतीर संपादक एक नए साप्ताहिक भूचाल का काम 
संभाला, लेकिन उसके मालिक प्रकाशक में तकरार हो जाने पर जल्द ही उससे भी णी 
पाली। 


लाहौर कं अपने अनुभवं के वारे में अश्क जी ने श्री आर.के. शौनक को लिखा था, 
“1934 ओर 36 के दरम्यान मेरी जिन्दगी मेँ बहुत कुछ एसा घटा कि जिसने न केवल 
अपने जीवन के वारे में मेरा दृष्टिकोण वदल दिया बल्कि मुञ्च वह यथार्थवादी दृष्टि भी 
दी, जिससे मेने दुनिया को एक नई नज्ञर से देखना सीखा ओर पहले से एकदम अलग 
किस्म की रचनाएं कीं । .....संर्ष तो मेरा कटुतम था, लेकिन मुडो वह खलता नहीं था। 
मँ उसने पार्ट ओफ़ द गेम समङ्जता था ओर उस तमाम दलदल, कीचड़ ओर गरलाजत में 
रहते हए, प न उसके वारे में लिखता था, न उसके वारे में सोचता था। उस जमाने में 
म कल्पना से अनोखे ओर अनजाने प्यार की रूमानी कहानियाँ लिखता था : आदर्शं 
नारियो, प्रमियो, नेताओं, कलाकारों को अपनी कहानियों के पात्र बनाता था। मेरी उन 
कहानियों को (ओर मेरी फ़ाइल में कम-से-कम 40 एसी अप्रकाशित कहानियाँ पडी है) 
वास्तविक जीवन का जरा भी संस्पर्शं नहीं मिला था” (गिरती दीवार : ष्टि प्रति द्रष्ट 
पृ. 118) उन्हाने अन्यत्र अपने जीवन की एक महत्त्वपूर्णं घटना का उल्लेख करते हए 
लिखा है : 
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“जव मेँ लाहौर में क्रानून पढ़ता था ओर मेरी कहानियां ओर कवितां हर सप्ताह 
छपती थीं ओर मेँ अपने आपको कुछ समञ्जता भी था, एक दिन अचानक मुञे मालूम 
हआ कि मेरे समुर पागल हो गए हैँ, उनके भाई ने उन्हे लाहौर के पागलखाने में भरती 
करा दिया ह, मेरी सास जेठ से लड़ कर लाहौर चली आई है ओर उसने एक सेठ के यहं 
सात रुपये महीने पर महाराजिन के तौर पर रोटी पकाने ओर वर्तन आदि मलने का काम 
कर लिया है ताकि लाहौर मेँ रह कर पति की देखभाल कर सके । मै हतप्रभ जर स्तव्ध 
रह गया । मुञ्चे यह किसी तरह स्वीकार न हुआ कि मेरी सास महाराजिन की नौकरी करे । 
पर्‌ जव मँ उस सेठ के य्ह गया, उन्होने मेरी वड़ी आव-भगत की । मैने देखा कि मेरी 
सास वरहा छश े। सोचा तो मै इस नतीजे पर पूर्वा कि उस सूरत में, जव वह लडकी 
के घर का अन्न नहीं षटू सकती, मुञ्े इस कर्मठता की प्रशंसा करनी चाहिए कि जेठ के 
यहां अपमान सहने के बदले वह स्वाभिमान से जीवन-यापन कर रही है । लेकिन दुभग्य 
कि उस सेठ की लड़की से मेरे मुहल्ले ही के मेरे एक समकक्ष की सगाई हो गई जो उसी 
वर्ष डिप्टी मजिद्दरेट हुआ था ओर जो डिष्टी मजि्रेट होने के वाद मुहल्ले वालों को हेय 
समञ्जन लगा था ओर जिसने मेरा हल्का-सा अपमान भी कर्‌ दिया था। मेरे अहं को 
दोहरी ठेस लगी। मेरे लिए वह स्थिति एकदम असह्य हो उटी। बार-वार मुहे खयाल 
आने लगा कि जव उसकी शादी होगी तो मेरी पत्नी की स्थिति क्या होगी? महाराजिन 
की लडकी ही की न! ओर मेरी? - महाराजिन के दामाद की । मै चाहता था, मेरी सास 
वह से नौकरी छोड़ दे, पर वह एसा करने को तैयार न थी। तव मैने तय किया कि 
दिष्टी-कलेक्टरी के कम्पीटीशन में तो मैं नहीं वैठ सकता (मेरी ग्र ज्यादा हो गई थी) 
पर म सव जजी कं कम्पीटीशन में तो वैठ सकता हू । मेरी पतनी उस घर मेँ जाए तो जज 
की पत्नी की हैसियत से जाए, केवल रसोई देखनेवाली महाराजिन की लडकी की हैसियत 
से नहीं ।" (अश्क : एक सीन व्यक्तित्वुः पू. 241) 

लिहाज्ञा अश्क जी ने सव-जज वनने का निश्चय किया ओर क्रानून की पढाई 
शुरू कर दी, लेकिन अंतिम परीक्षा में वैटने से पहले उन्हे पता चला कि उनकी पली को 
तपेदिक हो गया है । शीला देवी को सैनेटोरियम में भर्ती करा दिवा गया । अश्क जी इस 
दौरान प्राइवेर टयूशनें करते रहे, एक साप्ताहिक अखबार के लिए कहानियाँ लिखते रहे, 
हते मं दो वार तपती धूप में साइकिल पर आठ मील चल कर पत्नी को सैनेोरियम 
मे देखने जाते रहे ओर साथ ही इम्तहान की तैयारी करते रहे। 

क्रानून की परीक्षा अश्क जी ने विशेष योग्यता से पास की, लेकिन सव-नज की 
परीक्षा में वे नहीं बेठे, क्योकि शीला देवी, जिनके लिए अश्क जी सब-जज बनना चाहते 
थे 11 दिसंबर 1956 को दो वर्षं के बेटे उमेश को पीछे छोड कर उनका साथ छोड गई । 


अश्क जी को अपना सारा श्रम नितांत व्यर्थ (एव्सई) लगा । मीत के क्रूर प्रहार ने उनका 
सारा संघर्ष, सारी योजना, नितांत एव्सई बना दी थीं । उन्हे यह जिन्दगी जीने लायक्र 
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नहीं लगी । सो अश्क जी ने आत्महत्या की असफल कोशिश की । तव उनके मन में 
जीवन को लेकर कुछ बुनियादी प्रश्न उठे जिनसे वे अपनी पत्नी की मृत्यु के छः-आठ 
महीने तक जूञ्चते रहे । अपनी परेशानी का उनके पास कोई इलाज न था । बार-बार करई 
प्रश्न उनके दिमाग में उठते, लेकिन उनका कोई जवाव न मिलता । 

फिर गरालिवन मई, 1987 की एक तपती हुई दोपहर में जव वे अपनी छोटी-सी 
मयानी में फर्श पर चटाई विष्ठाए, दीवार से पीठ लगाए, उन्हीं प्रश्नों से जूञ्च रहे थे, 
अचानक (अश्क जी दावे से एेसा कहते थे) उनका दिमाग रोशन हो उठा। पहले 
बुनियादी प्रश्न के ही नहीं उन इल्हामी क्षणो मे अपने सारे प्रश्नों के एसे उत्तर उन्हे मिल 
गए, जो उन्हे पूरी तरह संतुष्ट भी कर गणए। 

पतनी के निधन ने वीती हुई जिन्दगी के साथ, अश्क जी कं रिश्तों को पहले ही 
छिन्न-भिनन कर डाला था, नियति ने एक ही ्ञटके से जिन्दगी की वह स्लेट जैसे एकदम 
साफ़ कर दी थी। मानो उनका “उस जीवन से कभी कोई ताल्लुक्र ही नहीं रहा था ।' 

अश्क जी ने लिखा हि, “मैने मोत को देखा ओर नियति का स्पर्शं भी पाया ओर 
अपने उस घनघोर संघर्ष की नितांत व्यर्थता मेरे सामने मूर्तरूप से उजागर हो गई, जो 
मैने सब-जज वनने के प्रयास में किया था। मैने दुख, तकलीफ़, गरीवी, नेताओं की 
देधवृत्ति, शोषण ओर अपने परिवेश की विवशता को जाना ओर मृधे यह नई दृष्टि मिल 
गई, जो पहले मेरे पास नहीं थी ।” (गिरती दीवार ~ द्रष्टि प्रति ष्टिः पर. 120) 

अश्क जी ने क्रानून की किताबें वेच दीं । कीं नौकरी न करने ओर जीवन को 
साहित्य कं लिए समर्पित करते हुए एक बृहद उपन्यास लिखने का फैसला कर लिया । 
अगले दो वर्षो तक अश्क जी फ़ी-लांस लेखन के बल पर आजीविका चलाते रहे । उन्होने 
अपना पहला नाटक जय-पराजय 1988 मं प्रकाशित किया ओर अपनी कुठ प्रसिद्ध 
कहानियां ओर एकांकी लिखे । 

तभी उन्हे लगा कि कितने भी कटु ओर तल्घ क्यों न हो, पिते कुछ वर्षो के 
अनुभव ओर जिन्दगी के बुनियादी प्रश्नों के सही संतोषप्रद उत्तर उनकी जिन्दमी का 
सर्वाधिक वेशकीमत सरमाया ह ओर इन्टीं अनुभूतियों को उन्हें आने वाली पीद्ियों के 
लिए लिखित रूप में छोड़ जाना चाहिए। 


अश्क जी ने उन दिनों को याद करते हूए बताया था कि उर्दू के कुछ कहानीकारों ने, 
जो उन्हीं दिनों इग्लेण्ड से लौटे थे, अगारे के नाम से एक कहानी-संग्रह प्रकाशित किया। 
संग्रह कं नाम पर कहानीकारों का यह गुर अंगरे-गुट' के नाम से मशहूर हआ। ये 
कहानिर्यो नग्न यथार्थं की कहानिया थीं ओर एेसा घुलापन पहले कभी नहीं देखा गया 
था। वे सभी लेखक समय के प्रवाह मेँ लिघना-विखना भूल गए, पर अश्क जी को 
यथार्थवादी दृष्टि दे गए। 
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लेकिन भावुकता से यह विदाई आशिक ही थी, जैसा कि अश्क जी के पहले-पहले 
प्रकाशित होनेवाले हिन्दी उपन्यास- पिता के छेत (1940) में नजर आया। यह 
उपन्यास एक प्राचीन हिन्दू गाथा के पुनरमूल्यांकन के उदेश्य से बुना गया था। अश्क जी 
उस गाथा से संवद्ध वुनियादी नैतिक विचार पर सवाल उठाना चाहते थे। परंपरागत 
नेतिक आचार-व्यवहार की तर्कहीनता से पीष्ठा डान की इस कोशिश मे ओर उस 
नेतिक विचार से युक्त प्राचीन गाथा की विश्वसनीयता परखने कं उत्साह मे अश्क जी 
ने एक एसा कथानक चुना, जो उस पुरानी हिन्दू गाथा जितना ही अद्भुत था। उपन्यास 
मेँ आधा रास्ता तय कर चुकने कं वाद उन्होने मुड्‌ कर दूसरे यथार्थवादी छोर की ओर 
चलने की कोशिश की । यह उपन्यास अंततः एक दारुण कहानी वन कर रह गया, जो 
मूल कथा जितना ही अविश्वसनीय था, फरक वस इतना था कि वह ओर भी ज्यादा 
अनास्थापरक ओर अवसादपूर्णं था। यह वात दीगर है कि यह उपन्यास आज भी 
लोकप्रिय हे । 

इन दो वर्पो मे अश्क जी ने अपनी मशहूर कहानी “डाची ओर अपनी वीवी की 
वीमारी ओर मौत से जुड़ी हुई थोड़ी-सी भावुकता लिए हए कहानियाँ लिखी, जिनमें 
"न्ह", “ये मर्द' ओर “संगदिल' आदि आज भी मशहूर है । 

लेकिन चूकि उनके दिमाग मेँ एक महाकाव्यात्मक उपन्यास को लिखने की बात 
आ चुकी थी, निसरकी घटनाएं भी जेहन में सुस्पष्ट थीं, मगर कैसे उन घटनाओं को एक 
शृंखला में बाधा जाए, इसका पैटर्न उनके दिमाग मेँ नहीं था। इसलिए उन्होने करई 
विदेशी उपन्यास पढ़े । तो भी उपन्यास की वुनावट उनके हाथ में नहीं आई। जव आ 
गइ तो उन्होने अभ्यास के लिए कुछ एसी कहानियां लिखी, जो न केवल हक्रीक्रतो के 
अंदर छिपी हक्रीक्रतों को उजागर करती थीं, वल्कि जिनकी उठान भी वैसे मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास जैसी थी, जिसे वे लिखना चाहते थे। इनमें अंकुर", "मनुष्य यह, पिंजरा, 
"गोखरू" ओर 'चट्ान' प्रसिद्ध हैं। "चयन" उन्होने आधी ही लिखी थी कि उनका 
उपन्यास चल पड़ा ओर उन्होने वैसी कहानिया लिखनी बंद कर दीं। 


इन दो वर्षो मे, यानी अपनी पत्नी के निधन के वाद, अश्क जी ने अपना पहला 
काव्य-संग्रह श्रात प्रदीप पूरा किया। कविताएं तो उन्होने अपनी पत्नी की बीमारी ओर 
मौत के वक्त ही लिखनी शुरू कर दी थीं, वे छपने भी लगी थीं, लेकिन वह संग्रह जो 
अश्क जी का पहला काव्य संग्रह है, 1988 मेँ छपा । दुभग्यि से इन्हीं भावुकतापूर्ण, 
दुःख-भरी ओर दिल को कचोटने वाली कविताओं के कारण अश्क जी एक स्कैण्डल में 
भी उलज्ञ गए । एक लडकी थी, वह एक हिन्दी स्कूल में पदाती थी। उसने प्रात प्रदीप 
की कविताएँ पदीं ओर मंच से सुनी ओर वह उनके यहां आने लगी । जब अश्क जी के 
बरजने के बावजूद मामला बहुत आगे बट्‌ गया तो एक दिन क्रोध ओर तनाव की चरम 
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सीमा तक पर्हुच कर उन्होने उस युवती से ताल्लुक्र तोड़ लिया । वह लड़की निराशा में 
शादी करके अफ़रीका चली गई । 

इस कट्‌ प्रसंग पर, ओर वह प्रसंग जैसे समाप्त हुआ, उस पर, अश्क जी अपना 
प्रसिद्ध उपन्यास गर्म राख लिख चुके है । यहाँ इतना ही कि इस स्क॑ण्डल के चलते लाहौर 
के साहित्यिक समाज में अश्क जी के दोस्तों ने उन्हे वहुत परेशान करना शुरू किया। 
तव पहले अश्क जी ने महात्मा गधी के आश्रम वर्धा जाने की सोची । अश्क जी के पास 
काका कालेलकर का निमंत्रण भी था। उनके एक प्रसिद्ध कवि-मित्र प्रोफ़ंसर मोहन सिंह 
ने सुना तो राय दी कि वे वर्धा न जारण, वल्कि अमृतसर के निकट सरदार गुरवश सिंह 
द्वारा वसाई गई आदर्श कालोनी प्रीतनगर जाप ओर उन्होने अश्क जी को चिद़ी दे दी। 
1959 में अश्क जी प्रीतनगर चले गए ओर वहां उन्होने अपने वृहद उपन्यास गिरती 
दीवार को लिखना शुरू कर दिया । 


अश्क जी को अभी जर भी दुःख, तकलीफ़ तथा कट्‌ अनुभवं से गुजरना धा । प्रीतनगर 
मेँ उनके साथ एक ओर प्रवाद खड़ा हो गया । अश्क जी ने महसूस किया कि अकेले 
विधुर के रूप में जीवन असंभव होगा ओर फ़रवरी 1941 मं उन्होने माया देवी से विवाह 
कर लिया। 

अश्क जी ने लिखा है, “यह विवाह एक नियोजित दर्घटना सिद्ध हआ । श्रीमती 
एसी आई कि उन्होने ढ़ महीने मं मुञ्ञे मजवूर कर दिया कि मेँ नौकरी छोई ओर भाग 
जाऊँ । सो मैने नौकरी छोड दी ओर वंगलौर भाग जाने की योजना बना ली, लेकिन तभी 
कृष्णचंदर ने मुञ्ञे दिल्ली वुला लिया ओर मैं रेडियो में नाटककार के तौर पर मुलाजिम हो 
गया ।” 

वहुत देर तक अश्क जी इस राज से पर्दा नहीं उठा सके कि उन्होने क्यों दूसरी 
पतनी को छोड दिया था । उन्होने इस सिलसिले मे स्वयं कुष्ठ न कह कर अपना उपन्यास 
निरिषा लिखा । 

माया देवी से विवाह के पहले ही अश्क जी कौशल्या जी से मिल चुके थे ओर इस 
निष्कर्षं पर पर्हुच चुके थे कि वे ही उनकी पली होने के योग्य है । लेकिन अश्क जी की 
इच्छा थी कि चुपचाप शादी कर ली जाए, जिस बात पर कौशल्या जी तैयार नहीं हई । 
कौशल्या जी के संभ्रांत खत्री रिश्तेदार इस गरीव, अव्यवस्थित, मनमौजी, आवार, 
विद्रोही कहानीकार के साथ उनके संबंधों के चखिलाफ़ थे। कौशल्या जी, माया देवी के 
साथ अश्क जी के विवाह मं शामिल भी हुई थीं ओर उन्होने तय किया था कि अव वे 
कभी नहीं मिलेगे, न खतो-कितावत ही करेगे । लेकिन अपनी दूसरी पत्नी से संवंध-विच्छेद 
कं छः महीने के भीतर ही अश्क जी ने सितम्बर 1941 में कौशल्या जी से दिल्ली के 
अपने निवास पर विवाह कर लिया । तव से 1996 तक 55 वर्षं अश्क जी ओर कौशल्या 
जी सुख-पूर्वक साथ रहते, संर्षं करते ओर मुसीवतें स्ञेलते रहे। 
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दूसरी पती से अलग होने के साथ-साथ अश्क जी ने प्रीतनगर वाली नौकरी भी 
छोड दी थी । अश्क जी ने वाद में प्रीतनगर के वातावरण को अपने उपन्यास वड़ी-वड़ी 
अखि (1955) में चित्रित किया। 


नौकरशाही में शामिल होना कई बार अति-क्रियाशील रचनात्मक प्रतिभाओं को निष्िय 
वनाने का काम करता है। लेकिन अश्क जी के सिलसिले मेँ ओंल इंडिया रेडियो की 
नौकरी एक एसा साहित्यिक अखाडा सावित हुई जहाँ उन्हे अपनी मेधा ओर कौशल.. 
-दोनों को सान पर चढ़ाने का पर्याप्त अवसर मिला। 

जव अश्क जी ओंलि इंडिया रेडियो मेँ हिन्दी सलाहकार होकर दिल्ली पर्हैचे तो 
कृष्णचंदर, मंटो ओर नून-मीम-राशिद वर्ह पहले से मौजूद थे । उर्दू के प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
ए.एस. बुखारी पतरस कट्रोलर जेनरल थे। वाद में राजेन्द्र सिंह वेदी, राजा मेहदी अली 
वा, अघ््तर उल ईमान ओर अहमद नदीम कासमी भी कुछ अर्मे के लिए वर्ह चले आए। 
देवेन्द्र सत्यार्थी घूमते-फिरते आते ही रहते थे। इसके अलावा जैनेन्द्र दिल्ली ही में थे। 
हिन्दी सलाहकार की हैसियत से काम करते हुए अश्क जी ने दिल्ली के अधिकांश हिन्दी 
लेखकों को तो रेडियो कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बुलाया ही, साथ ही लाहौर, 
इलाहावाद, मेरठ, मथुरा ओर कलकत्ता से भी हिन्दी साहित्यकारो को आमंत्रित किया 
जिनमें अज्ञेय, नगेन्द्र, डो. रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, अंचल, उदयशंकर 
भट, हरिकृष्ण प्रेमी, इलाचंद्र जोशी ओर हजारी प्रसाद दिवेदी जैसे रचनाकार थे। 

इतने सारे प्रतिष्ठित रचनाकारों के जमावडे ने स्वाभाविक रूप से रचनात्मकता 
ओर स्पर्धा को प्रेरित किया । अश्क जी के पहले के लिखे सभी नाटक रेडियो पर प्रस्तुत 
हुए साथ ही उन्होने निरंतर कहानिया, एकांकी ओर नाटक लिखे। अनो दीदी; अलग 
अलग रास्ते ओर भंवर जैसे नाटक, मैमूना; तौलिये, युक्क ओर चरवाहे मेँ शामिल 
एकांकी, ओर “चद्धान', “व्लाउज', सपने ओर ^खटक' जैसी कहानियाँ इसी दौर की 
रचनाएं है । 

लेकिन शायद रेडियो के ज़माने की सबसे यादगार घटनार्णँ उदू के प्रसिद्ध 
कथाकार मंटो के साथ अश्क जी की स्पर्धा, नोक-ोक ओर प्रतिददिता-भरी भैत्री से 
संवंधित है । अश्क जी ओर मंटो के संबंधों के बारे में कृष्ण चंदर ने लिखा है, “मयो ओर 
अश्क, दोनों दामे लिखते थे ओर मुड्े उन दोनों के वीच में संतुलन रखना पडता था 
दोनों अच्छे लेखक, अपने अहं पर कायम । फल यह हुआ कि उन दिनों बहुत अच्छे 
रेडियो नाटक लिखे गए । इन नाटकों से उर्दू-साहित्य मे आधुनिक नाटकों की बेल बढ़ी 
ओर उर्दू-साहित्य के इस अभाव की पूर्ति हुई । बल्कि उसके बाद तो उपेन्द्रनाथ अश्क 
ने अपनी वेहतरीन कोशिशें नारक के लिए लगा दीं । वह बड़ मस का जमाना था। हम 
तीनों में साहित्यिक वाद-विवाद होते, नोक-ज्ञोक होती, कहानियाँ लिखी जातीं, नाटक 
लिखे जाते, लेख एक दूसरे को सुनाए जाते। अश्क ओर मंटो की नोक-ोंक खूब होती 
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धी ओर अकसर दुनिया के हर विषय पर हो जाती थी ओर एसी-एेसी साहित्यिक 
बारीकि्यौ निकलती शीं कि दिन भर जी लगा रहता था।" (मदो मेरा दुश्मन 
पृ.271-72) 

मंटो से अश्क जी का वाद मेँ भी वास्ता पड़ता रहा जव वे दिल्ली को विदा कह 
कर मयो ही के बुलावे पर मुंबई गए । यूँ अश्क जी दिल्ली नहीं छोडना चाहते थे, लेकिन 
इस वीच कुछ एसी घटना हई जिनकी वजह से अश्क जी को अपने जीवन का 
वैधा-्वैधाया टरा एक वार फिर वदलने को विवश होना पड़ा । 

वात यह है कि अश्क जी तो रेदियो में नौकरी करते थे, लेकिन कौशल्या जी, जो 
विवाह से पहले हेड मिस्टर थीं, घर में वैटी वोर होती थीं । उन्होने विना अश्क जीसे 
पूष भारतीय सेना के महिला विंग वौकई- की नौकरी कर ली। सेना में स्त्रियों की 
नोकरी को अच्छा नहीं समञ्जा जाता था ओर लोग समते थे कि अग्रेजों ने यह विंग 
अपने मनोरंजन के लिए स्थापित किया है। अश्क जी ने कौशल्या जी को समञ्ञाया, पर 
वो नहीं मानीं । कौशल्या जी का कहना था स्त्री दृट्‌ चरित्र की हे तो कोई उसका कुछ 
नहीं विगाड सकता । लेकिन अश्क जी जिन्दगी को अपनी पली से बेहतर जानते थे। 
नई-नई शादी थी । पतनी बरावर की थी । अश्क जी चुप रहे । लेकिन उन्होने, अपने मित्र 
कवि फरज्ञ अहमद पै से कह कर कौशल्या जी को उनके दप़तर यें मलाजिम करवा 
दिया । कौशल्या जी ने उदू टाइप सीख लिया ओर फज के दप्तर में दो-चार दप्तरी 
चिद्धियों के अलावा अश्क जी के नाटक टाइपं करती रहीं । फिर अश्क जी ने स्वयं सेना 
के मुखपत्र फ़ौजी अघ्ववार में नौकरी कर ली। 

अश्क जी का परिवेश वदल गया। उनके घर में लेखकों की गोष्ठि्यो होने के 
बदले फ़ौजी अफ़सरों की पार्टिर्यो होने लगीं । अश्क जी अपनी पतनी से कहा करते थे 
कि तुमने मुञ्च ग्रीव लेखक से क्यों शादी कर ली, तुम्हं तो किसी आई.सी.एस. या फ़ौजी 
अफ़सर से शादी करनी चाहिए थी जो कम-से-कम एक हजार रुपया वेतन पाता हो। 
कौशल्या जी कहती, “आप भी इतना कमा लेंगे ।” 

दिसंबर 1944 की एक शाम अश्क जी को पार्टी में उदासर देखकर उनकी तथा 
कौशल्या जी की सी युवा मित्र एलिस के कहने पर अश्क जी ने उस नौकरी को छोडने 
का फैसला कर लिया। 

तैनिक समाचार के अपने अनुभवं पर ही अश्क जी नै अपनी मशहूर कहानी 
“कैप्टन रशीद' लिखी । 

इस बीच मंटो रेडियो की मुलाज्नमत छोड़ कर मुंबई चले गए थे । वर्हौ वे प्रसिद्ध 
फिल्म कम्पनी %फितिमिस्तान' से संबद्ध हो गए थे। मुंबई में जम जाने के बाद मंटो 
वार-वार अश्क जी को व्ह आने ओर फ़िल्मी दुनिया से जुडुने के लिए आमंत्रित करते 
थे । पहले अश्क जी ने इनकार कर दिया था क्योकि लाहौर के दिनों में उन्हे प्रेमचंद ने 
अपने फ़िल्मी अनुभवो के वारे में मुंबई से जो पत्र लिखा था, उसमें फिल्मी दुनिया की 


22 ^ उपेन्द्रनाथ अश्क 


एसी छवि चित्रित की थी जो अश्क जी को विकर्षित करती थी। सैनिक समाचार की 
नौकरी को छोडने का परंसला करने के वाद मुंवई जाने में अश्क जी को कोई एतराज 
न रहा। 

इसी वीच फज़ की बदली हो गई । उनकी जगह जो प़्ौजी अफ़सर आया, उसने 
कोड वदतमीज्ी की । कौशल्या जी वेहद गुस्से में सैण्डहरस्ट, देहरादून गई । कम्पीटीशन में 
वेदी ओर जूनियर कमाण्डेण्ट बन कर वापिस आ गई । चकि अश्क जी दिसंबर में मुंवरई 
जा रहे थे, इसलिए उन्होने अपना तवादला नेवी मेँ करवा लिया ओर प्रशिक्षण के लिए 
अश्क जी के साथ मुंवई जाने का फंसला कर लिया। 

अश्क जी को फरित्मिस्तान से अच्छा वेतन मिलने लगा था, कौशल्या जी गर्भवती 
भी थीं, इसलिए उन्होने सेना की नौकरी छोड दी ओर अश्क जी, जिसे अग्रेजी में कहते 
हं “राइट एंड लेफ्ट" पैसा पैदा करने लगे। अगस्त 1945 में अश्क जी कं य्ह उनके दूसरे 
वेटे नीलाभ का जन्म हृआ। 

अश्क जी ने मुंवईप्रवास में कहानिर्यो, पटकथार्दँ, संवाद ओर गीत लिखे, तीन 
फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं महसूस हुआ कि वे उस 
चमक-दमक वाली दुनिया में खप सकते है । 

मुंबई प्रवास के दौरान इंडियन पीपुल्स धथिएट्िकल एसोसिएशन' (इष्टा) ओर 
प्रगतिशील लेखक संघ के साथ अश्क जी के संवंधों ने उन्हें फिल्मों की नक्रली दुनिया 
से निकल कर वास्तविकता के संसार में विचरण करने की रचनात्मक सुविधा प्रदान की 1 
1946 में प्रगतिशील लेखक संथ' के महासचिव सज्जाद जहीर ने अश्क जी सं 
हिन्दू-मुस्लिम फए़सादों पर एक नाटक लिखने का आग्रह किया । अश्क जी ने अपना 
एकांकी तूफ़ान से पहले लिखा । यह एकांकी कम्यूनिस्ट पार्टी के पीपुल्स पल्लिशिंग हाउस 
से प्रकाशित हुआ, लेकिन इष्टा" ने उसे खेलने से इनकार कर दिया । कारण, जैसा कि 
अश्क जी बताते थे, कि इष्टा के भीतर एक गुट ने हमेशा संस्था को फिल्मी जगत में 
प्रवेश करने का मंच बना रखा था । लिहाज्ञा अश्क जी ने अपने निर्देशन में नाटक तैयार 
किया । तब “इप्टा' के प्रमुख अभिनेताओं न जो काम हाथ में ले रखा था, उसे छोड़ दिया 
ओर बलराज साहनी को मुख्य भूमिका देकर त्रूफान रे पहले प्रस्तुत करने की योजना 
वनाई । उन्होने इसका पहला मंचन अंधेरी में किया । उनका इरादा इस नाटक को हर 
मुहल्ले में खेलने का था । लेकिन इससे पहले कि एेसा हो पाता, ब्रिटिश सरकार ने नाटक 
पर पावंदी लगा दी। 

अश्क जी यह मानते थे कि मुंवई की फिल्मी जिन्दगी के दमघोटरू वातावरण से 
"्रगतिशील लेखक संघ" के साहित्यिक माहौल में उन्हं वडा आण मिलता था। उन दिनों 
वह रणदिवे पीरियड वाली संकीर्णता नहीं थी। अश्क जी स्वीकार करते है कि मुंबई मे 
वे नियमित रूप से अपने मित्रो, कृष्णचंदर, अव्वास, महेन्द्र, मजरूह, साहिर वगैरह के 


च्च 


साथ प्रगतिशील लेखक संघ की वैठकों मे शामिल होते थे। ये सारे-के-सारे लोग 
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"प्रगतिशील कहलाना पसंद करते थे। वाद में अश्क जी उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक 
संघः की स्वागत-समिति के अध्यक्ष भी वने। 

अश्क जी ने फित्मिस्तान वालों से कह दिया था कि वे तीसरे साल नोकरी नहीं 
करेगे क्योकि उनकी सेहत खराव हो रही है । उनके दूसरे साल की अवधि दिसंबर 1946 
मेँ खत्म होती थी । अश्क दंपति ने तय किया था किं वे लाहौर में जाकर अपना निज 
का प्रकाशन शुरू करेगे ओर अपनी किताबें स्वयं छापेगे। कौशल्या जी मोा-मोरा 
सामान लेकर लाहौर चली गई शीं । लेकिन अपने नाटक की रिहरसल के वाद सैण्डहरस्ट 
रोड से अपने निवास स्थान वापिस जने में अश्क जी वेमौसम वर्षा से भीग गए । उन्हें 
हल्का वुखार आने लगा । अश्क जी को लगा उन्हे यक्ष्मा हो गया हे । कोशल्या जी उन्हें 
फ़रवरी 1947 में पंचगनी ले गई ओर उन बेल एयर सैनेटोरियम में दाचिल करवा दिया । 

पंचगनी में अश्क जी डेट वर्षं रहे । हार्लोकि डोक्टरों ने उटने-वैठने ओर वात 
करने पर पाबंदी लगा दी थी, मगर इसके वावजूद अश्क जी बरावर लिखते रहे । 1947 
मे देश विभाजित हो गया। अश्क जी ने इस त्रासदी पर अपनी प्रसिद्ध कहानी 
'टेवललेण्ड लिखी । इसके अलावा "वच्चे", 'अस््र' ओर ^जव संतराम ने वेलना उठाया 
जैसी कहानिर्यो, खंड-काव्य "बरगद की वेटी' ओर एकांकी "कसा साव कइसी आया' 
बीमारी के दौरान की रचनार्णं ह । 

1947 में अश्क जी का बृहद उपन्यास गिरती दीवारे हिन्दी में प्रकाशित हुआ । 
यह उपन्यास मूल रुप में उदू मे लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित पहले हिन्दी मेँ हआ। 
उपन्यास के प्रकाशित होते ही इसकी व्यापक स्तर पर चर्चा हई! प्रेमचन्द के गोदान को 
छोडकर हिन्दी का शायद ही कोई उपन्यास होगा, जिसके पक्ष-विपक्ष में इतना लिखा 
गया हो जितना गिरती दीवारों के। 

1947 तक अश्क जी लाहोर, प्रीतनगर, दिल्ली ओर मुंबई में रहते हए ज्यादातर 
उदू के ही साहित्यिक हलकों में सक्रिय रहे थे । हिन्दी-कषेत्र मे उनकी उपस्थिति वाही 
इलाक्रों तक ही सीमित थी हार्लोकि हिन्दी में उनकी अनेक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
थी, उनका अच्छा स्वागत हुआ था, अनुकूल समीक्षा प्रकाशित हई थीं ओर हिन्दी 
साहित्यकारो से भेट-मुलाकात ओर पत्र-व्यवहार लगातार जारी था। 

तभी 1947 मं उनकी कविता "दीप जलेगा' इस टिप्पणी के साथ हस्र में प्रकाशित 
इई कि इस कविता के रचनाकार दूरस्थ पंचगनी के टी.वी. सैनेटोरियम में रोगग्रस्त है। 
कविता के साथ इस टिप्पणी के प्रकाशित होते ही सहसा हिन्दी रचनाकारों का ध्यान 
अश्क जी की ओर गया ओर उत्तर प्रदेश की पहली राष्ट्रीय सरकार ने उन्हे रोगमुक्त 
होने के लिए पच हजार रुपये का अनुदान दिया । अनुदान की आधी राशि तत्कालीन 
मुख्यम॑त्री ड. संपूर्णानंद ने अश्क जी को वहीं पंचगनी भिजवा दी। 

इस वीच फिल्मी दुनिया से कमाया सारा रुपया समाप्त हो चुका था। देश के 
विभाजन ने लाहौर जाकर प्रकाशन शुरू करने की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया 
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था । एसे में उत्तर प्रदेश सरकार की इस अयाचित सहायता ने अश्क जी के मनोवल को 
वदने में वहुत वड़ी भूमिका अदा की । अश्क जी अभी वीमारी से पूरी तरह उवरे न थे, 
लेकिन उसी हालत में उन्होने फैसला किया कि वे अव जालंधर, दिल्ली अथवा किसी 
अन्य स्थान की वजाय इलाहाबाद जाकर रहेंगे । इलाहाबाद में हमेशा ही से साहित्यकारों 
का जमधट रहा है, खुद अश्क जी के कई मित्र वर्ह थे जर पहले भी उन्हें इलाहावाद 
आने के लिए आमंत्रित कर चुके थे। सवसे वड़ी वात यह थी, जैसा कि अश्क जी ने 
वाद में लिखा कि जर्हो से विन मोगि यह सहायता मिली है, वर्ह से मौगने पर सहयोग 
क्यों न पिलेगा। यह सोच कर अश्क जी ने एक वार फिर अपना सामान र्वौधा ओर 
इलाहावाद की ओर चल पड। 

इस वार का सफ़र उस खानावदोभी को खत्म कर देने वाला था जो 16 वर्ष पहले 
शुरू हुई थी, जव जीवन की रंगभूमि में पहला-पहला कदम रखनेवाले एक युवक ने यह 
तय करके कि उसे वड़ा आदमी वनना हे, अपना घर छोड कर महानगर की राह ली थी। 
तव शायद उसे अंदाजा नहीं था कि भारत के तीन-तीन महानगरों में जोर आज्रमाने के 
वाद अंततः उसे एक एसे नगर को स्थायी निवास के लिए चुनना पड़ेगा जो स्वभाव ओर 
प्रकृति में उसके अपने नगर जालंधर से बहुत भिन्न नहीं था। 


हार्लंकि अश्क जी सैनेटोरियम से बाहर आ गए थे, वे अव भी विस्तर के क्रंदी थे ओर 
लगभग अगले दो साल तक यही स्थिति बनी रही । 

1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मशहूर उर्दू कथाकार वाजा अहमद अब्वास कीं 
एक कहानी “सरदार जी' पर मुकदमा दायर कर दिया, जौ माया (इलाहावाद) में पी 
थी । अपनी रोग-शेया से अश्क जी ने एक "विरोध समिति" का गठन किया ओर अव्वास 
को लिखा कि हिन्दी-उरदू के सभी लेखक उनके साथ है । अव्वास को वह अवसर याद 
हे, जव वे इसी सिलसिले में इलाहावाद आए थे : 

“जव मेँ इलाहावाद पहुंच कर अश्क जी के यहा गया तो देखा कि गर्मी के 
बावजूद स्वेटर ओर मफ़लर लपेटे हैं । नुकीला नक्शा ओर भी नुकीला हो गया है, मगर 
अखं में जिन्दगी की, शोखी की, शरारत की, वही पुरानी चमक है ओर ठहाकों की गूज 
मे यदि मुहल्ते भर में नहीं तो कमरे में तो भूचाल लाने की ताक्रत अब भी शेष हे ।... 
-जितने दिन मँ इलाहाबाद में रहा (एक महीने से भी ज्यादा) अश्क ज्यादा वक्त पलंग 
पर लेटा रहा । मगर यह विस्तर मृत्यु-शेया नहीं था, रोग-शेया भी नहीं था, यह पलंग वह 
रण क्षेत्र था, जहौ एक दुबला-पतला तन मौत से ओर मर्ज से हंस-हेस कर लोहा ले रहा 
था] उस पलंग पर लेटे-लेटे अश्क ने कहानियां लिखीं, मेरे मामले के बारे में मिनिम््री 
को चिद्टि्यो, प्रेस के लिए लेख ओर बयान लिखवाए, मुञ्े अपने प्रकाशन-गृह की योजना 
बताई-उस कमरे मे, उस पलंग के गिर्द साहित्यिक गोष्ठियां हुई, मुशायरे ओर कवि-सम्मेलन 
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हूए, छायावाद ओर माक्सवाद पर गमगिर्म वाद-विवाद हुए ओर टी.वी. से छलनी फेफडं 
के बावजूद अश्क की आवाज़ उतनी ही करारी रही, उसकी अंखिं जिन्दगी ओर जहानत 
ओर शरारत से चमकती रहीं ओर उसके ठहाके उसी तरह गूजते रहे।” (भश्क : एक 
र्गीन व्यक्तित्व पृ. 98-99) 

अब्वास ने यह भी लिखा है कि अश्क जी को अनुदान की राशि दो सौ रुपया 
माहवार के हिसाब से मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अव्वास्न के चिलाफ दायर 
किया मुक्रदमा तो वापिस ले लिया, साथ ही अश्क जी का अनुदान भी वंद कर दिया। 

कौशल्या जी ने सरकार से ऋण लेकर एक प्रकाशन-गृह शुरू किया ओर अश्क 
जी कं पूर्वप्रकाशकों से उनकी कितावों को वापस लेने का एक लवा संघर्ष शुरू ह॒ज। 
अंततः वे “नीलाभ प्रकाशन" से (निसका नाम शायद उन्होने अपने बेटे के नाम पर रखा) 
अश्क जी की सभी रचनाएं प्रकाशित करने में तो सफल हई ही, अन्य लेखकों की भी 
कृतिर्यो उन्होने प्रकाशित कीं । 

1952 मे अश्क जी ने अपना बृहद उपन्यास ग्या रा समाप्त किया जिस पर 
सभी हलकां से मिश्रित प्रतिक्रिया हई । लाहौर की साहित्यिक राजनीति का खुला ओर 
वेवाक चित्र होने के कारण जौर हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार की नैतिकता (या उसके 
अभाव) का कच्चा-चिद्रा होने के कारण उपन्यास अनेक विवादों का निशाना वना-लासतौर 
पर इसलिए कि पचास के दशक तक उनमें से अनेक साहित्यकार जीवित थे । मूल रूप 
से गर्म राख नौ हिस्सों मे प्रस्तावित गिरती दीवार का एक खंड होने वाला था, जो अव 
सात खंडों में लिखा जा रहा था। तो भी वह उपन्यास आत्मकथा की ही प्रामाणिकता 
से भरपूर हे-उसी तरह जैसे अश्क जी का अगला उपन्यास-वड़ी-व़ी ओघे (1955) । 
रेडियो पर प्रसारित होने के साथ-साथ साप्ताहिक हिन्दुस्तान (दिल्ली) मे, धारावाहिक 
प्रकाशित भी हुआ था। बड़ी-बड़ी आंखे अश्क जी के जीवन के उन तीन वर्षो पर 
आधारित है, जो उन्होने प्रीतनगर में गुजञारे। इसमें उन्होने भारतीय वुद्धिजीवियों के 
'आश्रमवादी' आदर्शो पर गहरा व्यंग्य किया । केन्द्र सरकार ने बड़ी-बड़ी ओंखे को 
पुरस्कृत भी किया । 

1958 से 55 के वीच अश्क जी ओर कौशल्या जी "किताबों के वैग उठाए" 
लगभग पूरे देश में दौरा करते रहे ताकि अपनी कितावें वेच सके ओर नीलाभ प्रकाशन 
को आर्थिक रूप से सुदृढ कर सके । 

संघर्ष के इसी दौर में अश्क जी ने दुकान-दुकान, कंलिज-कोलिज, शहर-शहर 
हाजिरी दी ओर न सिफ़ पुस्तकःविक्रेताओं से आईर लिए, बल्कि काव्य-पाठ भी किया, 
अपने एकांकी नाटक पर्दा उकं - पर्दा भितओ को साभिनय सुनाया ओर लेखकों तथा 
उत्सुक पाठकों से भेट भी की। 

सितंबर 1956 मे अश्क जी सोवियत सरकार के आमंत्रण पर कालिदास जयंती 
समारोह में भाग लेने कं लिए सोवियत संघ गए । उन्होनि काबुल, स्तालिनग्राद, व्लीसी, 
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लेनिनग्राद, मास्को ओर करई अन्य जगहों की यात्रा की, सोवियत संघ के अनेक लेखकों 
ओर कलाकारों से भेंट की, जिनमे रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार इलिया एहरेनवुर्ग भी थे । 

1956 में ही अश्क जी ने उस समय की श्रेष्ठ हिन्दी रचनाओं का एक वृहद 
संकलन सकत के नाम से संपादित किया । एतिहासिक महत्त्व के इस संकलन में पुरानी 
ओर नई पीठी के लेखकों की श्रेष्ठ रचनार्णँ थी, साथ ही एसे अनेक नए ओर उदीयमान 
रचनाकारों को पहली बार प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हए। 

इसी वर्षं उन्होने उर्दू के विवादग्रस्त विद्रोही लेखक सदत हसन मंटो के वारे में 
अपना लवा संस्मरण- मदो मेरा दुश्मन-प्रकाशित किया । इस पुस्तक मं मंटो के वारे में 
कृष्णचंदर ओर देवेन्द्र सत्यार्थी के संस्मरण भी शामिल थे। यह संस्मरण उदू साहित्य के 
इतिहास की पुन्ना करने के लिए (जैसा कि वह उस समय की सर्वाधिक जीवत ओर्‌ 
उर्वर प्रतिभाओं द्वारा जिया ओर रचा गया) महत्त्वपूर्णं साहित्यिक दस्तावेज हे। 

1960 में अश्क जी की पचासवीं वर्षर्गाठ मनाई गई ओर इस अवसर पर तीस से 
अधिक मूर्धन्य हिन्दी-उ्टू लेखकों ने उन्हे शुभकामनार्ण दी, संस्मरण लिखे ओर उनके 
व्यवितित्व का वेवाक मूल्यांकन किया । ये लेख कौशल्या जी ने संपादित किए ओर बड़े 
ही उचित शीर्षक से अशक : एक रगीन व्यक्ति में प्रकाशित किए । अश्क जी के मूल 
राज्य पंजाव की सरकार ने अश्क जी के गृह नगर जालंधर में उनका लोक-सम्मान 
समारोह भी आयोजित किया । 

मई 1961 में अश्क जी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति" के वार्षिक अधिवेशन की 
अध्यक्षता करने के लिए तिनसुकिया (असम) गए । इस संस्था की स्थापना महात्मा गोधी 
ने वर्धा में की थी। अधिवेशन के वाद अश्क जी असम के अनेक स्थानों का दौरा करते 
रहे, लेकिन कालिम्पौंग पर्हुच कर बीमार हो गए । इसी बीमारी के दौरान उन्होने.गिरती 
दीवार का दूसरा खंड शहर मे धूमता आइना पूरा किया। 

अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था ओर 
उनके आरंभिक वर्षं एेसे उदू लेखकों के बीच गुजरे, जो अव प्रसिद्ध हो चुके है । हालकि 
अश्क जी मूल रूप से हिन्दी लेखक के रूप में ही जाने जाते है, लेकिन हमेशा से एेसा 
प्रतीत होता रहा हे कि उर्दू से उनके संपर्क-सूत्र कभी टट नहीं ओर उनकी रचनात्मकता 
टू भाषा ओर उसकी वेहद समृद्ध परंपरा ओर हमेशा ताजा होने वाली जीवंतता से 
जीवनदायक ऊर्जा ग्रहण करती रही । 1962 में अश्क जी ने आधुनिक उदू साहित्य की 
चुनी हई रचनाओं का एक वृहद संकलन- सकत : उर्दू संपादित ओर प्रकाशित किया। 
साथ ही उर्दू शायरी, नाटक, कहानियो, हास्य-व्यंग्य रचनाओं ओर संस्मरणं के छः छोटे 
संकलन प्रकाशित किए। 

अगले दो वर्षो में वे आध्र ओर केरल गए । 1968 में कसौली, 1965 में फिर 
कसौली जहाँ उन्होने एक नन्ही किन्दील के कुछ परिच्छेद लिखे । यहीं उन्हें दमे का पहला 
सछ्त दौरा पडा ओर उसके वाद उनका पहाड़ जाना हमेशा के लिए खत्म हो गया । वो 
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इस मूजी वीमारी से लगातार आक्रांत रहे। कभी बहुत ज्यादा, कभी कम । लेकिन इसके 
बावजूद वे निरंतर लिखते रहे । जैसे यक्ष्मा के साथ उन्होंने जीना सीखा, एसे ही दमे के 
साथ भी जीना ओर लिखना सीख लिया था। 

इलाहाबाद आने के वाद से ही अश्क जी ने अपने लिए यह ख्याति अर्जित की 
कि वे हिन्दी के सर्वाधिक विवादग्रस्त लेखकों मेँ से एक हैं । कई लोगों नै यह आरोप भी 
लगाया कि वे खुद अपने वारे मे विवाद खड़े करते रहे है ओर उन्हे हवा देते रहे ह । भैरव 
प्रसाद गुप्त ने कहा भी है कि, “यह लोकप्रियता तथा विवाद-ग्रस्तता वहुत हद तक अश्क 
जी की स्वयं अर्जित है। मुघ्रे तो एेसा लगता है कि अश्क जी ने एेसा करके अपने 
व्यक्तित्व के ऊपर एक खोल चढ़ा लिया है, जिसे भेद कर उन्हें कोई नहीं देख पाता ओर 
वे उस रक्षा-कवच के भीतर वैठे मजे से जमाने पर हसते रहते हं ।” (अशक ˆ एक रगीन 
व्यक्तित्व , पर. 72-73) 

भैरव प्रसाद गुप्त की यह टिप्पणी उन सभी विवादों की सफ़ाई नहीं पेश कर्‌ 
सकती जिनसे अश्क जी धिरे रहे, तो भी वह अश्क जी के लवे जआलोचनात्मक 
लेख-हिन्दी कहानियोँ ओर फंशन के उदेश्य ओर प्रभाव के वारे में एक क्ुजी निश्चय 
ही उपलब्ध कराती है । अश्क जी ने यह लेख इलाहावाद की साहित्यिक संस्था- “परिमलः 
की एक एतिहासिक गोष्टी में पटा था। हिन्दी कहानिया ओर फएंशन हिन्दी कहानी के 
तीन दशकों का वेवाक लेखा-जोखा हे ओर इस लेख में अश्क जी ने सभी छद्म-प्रगतिशील 
प्रवृत्तियों की भर्त्सना की, नक्रल करने वालों पर चोट की ओर एसे लेखकों की खुली 
प्रशंसा की, जो अश्क जी की राय में सच्चे ओर प्रगतिशील कहानीकार थे । कछ लेखक, 
जिनकी अश्क जी ने भरपूर प्रशंसा की, अश्क जी के घोषित विरोधियों के रूप में प्रसिद्ध 
थे । वाद मे यह लेख अश्क जी दवारा दिए गए लंबे इंटरव्यू के साथ इसी नाम से प्रकाशित 
हुआ ओर आज तक अनेक कारणों से एक एतिहासिक दस्तावेज माना जाता है । लेख 
की व्यापक दृष्टि ओर फेलाव, उसकी अपारपरिक समीक्षात्मक प्रणाली ओर अशास्त्रीय 
पद्धति, उसका कड़वा-मीटा-स्वर-ये सब अश्क जी के व्यक्तित्व ओर साथ-ही-साथ 
कहानी-कला ओर अपने युग के वारे में उनके नज्ञरिये की एक अद्भुत लोकी उपलब्ध 
कराते है। | 

दिसंबर 1965 में अश्क जी को नाटूय-लेखन के प्रमुख रचनाकार के तौर पर 
संगीत नाटक अकादेमी ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया । वे हिन्दी-ठ्दू के 
पहले नाटककार थे, जिन्हें यह सम्मान दिया गया । 

1967 में नीलाभ प्रकाशन के संपादक-मंडल ने अश्क जी की पुस्तक हिन्दी 
कटयानी ; एक अतरग एरिविय प्रकाशित की, जो संपादकीय टिप्पणी के अनुसार 
मुविचारित सुनियोजित लेखों, आलोचनाओं, परिचयातमक रिपणियों, निजी मतों ओर 
आशंसाओं का संग्रह हे। यह पुस्तक संपादकों के दावे की पुष्टि करती है किं अश्क जी 
के साहित्यिक जीवन की सवसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि उन्होने अपनी रचनात्मकता 
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को कभी कहानी-लेखन की परंपरागत प्रणालियों के घेरे मेँ सीमित करके कुठित नहीं होने 
दिया, वत्कि एक अनुभव-खंड के पूरा हो जाने के वाद वे हमेशा पूरे समर्पित भाव से 
आतरिक ओर वाह्य अनुभवं के नए-नए क्षितिजों की खोज मेँ अग्रसर हृए। नए अनुभवं 
की यह ललक-भरी ओर समर्पित तलाश उन्टं हमेशा अपने समकालीनों से अलग करती 
रही । अपने कुछ समकालीनों के ठीक विपरीत, अश्क जी हमेशा नए-नए जोखिम ओर 
चुनौति्यां उठाने को तैयार रहते थे ओर एसा करके वे नाना प्रकार के साहित्यिक विवादों 
के केन्द्र मे वने रहते थे। 

1968 में अश्क जी ने नई कहानिर्यो के संपादक भीष्म साहनी के अनुरोध पर 
रचनात्मक लेखन, प्रचार-प्रसार, प्रकाशन ओर लेखक की नैतिक ओर सामाजिक प्रतिवद्धताओं 
के वारे मेँ अपने विचार ओर अनुभव एक श्ंखलावद्ध लेख माला में उपलब्ध कराए जो 
वड उपयुक्त शीर्षक से उनकी पुस्तक कु दूसरों के लिए में संकलित हए 1 1969 में 
उन्होने गिरती दीवार का तीसरा खंड-एक नन्ही किन्दील ओर उसके साथ ही अपने 25 
श्रेष्ठ एकांकियों का संग्रह, जिसमें हर एकांकी से पहले अश्क जी ने उसकी रचना-प्रक्रिया 
ओर मंचन आदि पर एक टिप्पणी भी लिखी, प्रकाशित किए । इस एकांकी संग्रह की 
भूमिका, समकालीन भारतीय रंगमंच, रंग मंडलियों, राजकीय संरक्षण ओर नियंत्रण का 

एक विशद मूल्यांकन होने के नाते, इस विषय के किसी भी शोधार्थी के लिए एक 
` मूल्यवान एतिहासिक दस्तावेज है, खास तीर पर इसलिए कि उसे एक एसे व्यक्ति ने 
तेयार किया है, जो जीवन भर हर संभव रूप में मिसाल के लिए नाटककार, अभिनेता 
जर निर्देशक के तौर पर नारक ओर रंगमंच से जुड़ा रहा। 

अपनी ओर अपने परिवार के अन्य सदस्यों की लवी वीमारी, मुक्रदमेवाजी ओर 
प्रकाशन में आए घाटे के कारण 1970 का साल उससे पहले के ढाई दशको मं से पहला 
साल था, जव अश्क जी की कोई नई पुस्तक प्रकाशित नहीं हई । अगले वर्ष एक वार 
फिर उन्होने पुस्तकों का लोला उठाया ओर इसी वर्ष वे मैसूर के राज्यपाल श्री धर्मवीर 
के य्ह उनके मेहमान के तौर पर भी रहे। 1971 में ही अश्क जी के साक्षात्कारो का 
एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिनमें से दूधनाथ सिंह को दिया गया साक्षात्कार पीद्वियों के 
अंतर को पार करती हई एक उल्लेखनीय साहित्यिक मुठभेड़ है ओर से. रा. यात्री को 
दिया गया साक्षात्कार घुले सवालों ओर वेवाक जवावों के कारण हिन्दी का एक 
अभूतपूर्वं दस्तावेज है-खासतौर पर इसलिए भी कि यह साक्षात्कार अश्क जी की निजी 
जिन्दगी के बारे में प्रभूत सामग्री उपलब्ध कराता हे। 

अश्क जी को अपने व्यक्तित्व ओर कृतित्व से जो लोकप्रियता हासिल हई हे, उसी 
का एक ओर प्रमाण 1972 में मिला जब उन्हें सोवियत लेण्ड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया । 

1973 में उन्हें डलिगेशन के साथ मास्को जाना था। लेकिन उन्होने कहा कि वे 
अपने वृहद उपन्यास का चौथा खंड लिख रहे ह । वे इस वर्षं रूस की यात्रा नहीं कर 
सकते। वे 1974 में ही जा सकते ह । सो मई 1974 मे अश्क जी रूस गए। 
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अश्क जी के पुराने मित्र कैम्ब्रिन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री स्टुअर्ट 
मेकोगर को पता चला कि.अश्क जी रूस आ रहे हैँ तो उन्होने अश्क जी को लिखा कि 
वे वहौँ का काम निपटा कर कैम्व्रिन आर्पँ ओर भाषण दें । इस निमंत्रण-पत्र की एक 
कापी उन्होने मास्को भिजवा दी। अश्क जी ने कैम्व्रिन ओर लंदन यूनिवर्सिटी में 
आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य पर भाषण दिए। जव उनके पुराने मित्र जर्मन विद्वान 
पीटर ग्याप्के (युत्त ओर लाइडन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष) को अश्क जी 
के इंगलिस्तान में होने का पता चला तो न केवल उन्होने अश्क जी को हलिंड आने का 
निनंत्रण दिया बल्कि उनके पारिवारिक मित्र वोन विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष 
डा. तिलकराज को भी पश्चिमी जर्मनी की तत्कालीन राजधानी वोन में भाषण के लिए 
बुलाया । ड. ग्याप्के उनके निवास स्थान लंदन में आए ओर अपने साथ ले गए। 

डौ. म्याप्के ने न केवल सात दिनों में कार से हालैड के प्रमुख नगरों एमस्टरडम, 
रोटरडम, लाइडेन, युत्रेख्ल-आदि की सैर करवाई वल्कि अश्क जी की इच्छानुसार प्रसिद्ध 
चित्रकार रेम्ब्रौ ओर वान गोग की प्रदर्शनिर्यं भी दिखाई । अश्क जी ने यूत्रोख्न ओर लाइडेन 
विश्वविद्यालय में भाषण भी दिए । ड. ग्याप्के उन्हें कार से वोन मेँ उनके जर्मन आतिथेय 
ड. तिलकराज के यर ले गए दूसरे ही दिन ड. ग्याफ़के के प्रयलों से वोन विश्वविद्यालय 
के अध्यापकों की गोष्ठी में जिनमें अग्रजी ओर संस्कृत के अध्यापक भी थे, अश्क जी को 
भाषण देने के लिए कहा गया । प्रो. ग्याप्के भी मौजूद थे। 

वरहा एक एेसी बात हई, जिसे अश्क जी कभी नहीं भूल सकं । जव अश्क जी 
भाषण देने के लिए खड हुए ओर उन्होने कहा कि मेँ अव आपको आधुनिक हिन्दी कथा 
साहित्य के वारे में कुछ वताऊंगा तो श्रोताओं मे से एक युवती खडी हुई ओर उसने 
कहा-नही...नहीं...टमें हिन्दी कथा-साहित्य में कोई दिलचस्पी नहीं । सामने अलमारी में 
आपके वृहद उपन्यास के पोच उपन्यास-खंड पड़ ह ओर हम सुनते है कि अभी आप दो 
ओर लिखेगे। आप कृपया हमें वताइए कि इतना वृहद उपन्यास लिखने की आपको कसे 
प्रणा हुई । आपने इन उपन्यासो मे क्या लिखा है? अगले उपन्यासो मे आप क्या लिखने 
जा रहे है? 

अश्क जी को उस युवती की वात सुन कर अपरंपार घुशी हई । वे 1947 के बाद 
(जव गिरती दीवार छपा) अपने देश के तूल-अर्ज में कश्मीर से केरल ओर चंडीगढ़ से 
कलकत्ता तक कं बड़े-बड़े शहरों के दौरे करते आए थे । वहा उन्होने कवितार्पँ सुनाई, 
नाट्यांश प्रस्तुत किए, लेकिन कभी किसी ने उनके वृहद्‌ उपन्यास पर प्रश्न नहीं किया 
ओर यहा विदेश में यह जर्मन अध्यापिका उनके उपन्यास के सिलसिले में प्रश्न कर रही 
थी । अक्क जी ने तय कर रखा था कि जब तक कि उपन्यास पूरा नहीं कर लगे, सिर्फ़ 
लोगो की प्रतिक्रियारणँ सुनेगे, स्वयं कुछ नहीं कहेंगे । लेकिन उन्होने अपनी क्रसम तोड दी 
ओर पूरे तीन घंटे तक गिरती दीवार की प्रेरणा ओर उसके विभिन्न खंडं मे जिन 
समस्यां को लिया गया है, उनके वारे में विस्तार से अपनी बात कही । भाषण समाप्त 
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होने पर न कंवल सबने तालिर्यो वजाई, बल्कि डो. ग्याफ्के ने उनकी पीठ थपथपाते हए 
कहा, अश्क! तुमने उपन्यास को हमारे लिए सुगम वना दिया है ॥ इस भाषण का यह 
सुफल है कि ड. ग्याफ़के ने तभी अपनी अगरेजी पुस्तक कीतवीं सदी का हिन्दी साहित्य 
मे पूरा एक चैष्टर उनके उपन्यास पर लिखा ओर हिन्दी आलोचना की नासमञ्ी का 
उल्लेख करते हुए समकालीन हिन्दी उपन्यासो पर उसके व्यापकं प्रभाव का भी उल्लेख 
किया। 


लेकिन अश्क जी उपन्यास का छठा खंड दस वर्षो तक नहीं लिख सके । वात यह थी 
कि छठे खंड पलटती धार का अधिकांश भाग लाहौर कं परिपार्श्व मे लिखा जाना था। 
अश्क जी चाहते थे कि कुछ व्यौरों को ताजा करने के लिए एक वार लाहौर हो आरण 
लेकिन दोनों देशों के संवंध विगड़ जाने से अश्क जी वीजा नहीं पा सके ओर न उपन्यास 
लिख सके । लेकिन अश्क जी चुप नहीं वैठे। उन्होने चेहरे अनेक के नाम से दस खंडं 
मँ अपने दोषों का जायज्ञा लेने की सोची। 

चेहरे अनक में तो उन्होंने अपने ही दोषों का जायज्ञा लिया है, लेकिन पाठक उन 
खंडों को उनकी साहित्यिक जीवनी का नाम देते है । ये संस्मरण अश्क जी की पुस्तक 
मटो मे दुश्मन की तरह विवादास्पद ह । अश्क जी चेहरे जनेक के सिर्फ पोच खंड ही 
लिख सके क्योकि 1980 में उन्हें वीजा मिल गया था ओर वे पाकिस्तान चले गए। 

पाकिस्तान में उन्होने इस्लामावाद, लाहौर, गुजरात जर कराची की यात्रां कीं । 
वे विशद नोटूस ले आए, गलियों, वाज्ारों की यादं ताज्ञा कर आए । तब आकर 1981 
में उन्होने उपन्यास के छठे खंड को हाथ लगाया जर 89 में उसे पूरा किया । लेकिन 
तभी उन्हें लगा था कि इसमें कुछ व्योरे गलत जा रहे है । इसलिए वे फिर पाकिस्तान 
गए। उनका संदेह सही था। इसी दौरे मे उनका व्यापक स्वागत हुआ। 
“अंजुमन-तरग्रक्री-ए-उर्दू' पाकिस्तान, ने उनकी पचास साला उर्दू की सेवाओं के उपलक्ष्य 
मेँ अश्क जी को अपना सबसे वड़ा एवाई दिया । आकर उन्होने उपन्यास के अंतिम दो 
खंड पुनः लिखे । दुभाग्य से इस वीच नीलाभ प्रकाशन की स्थिति बेहद गड़वड़ा गई। 
अश्क जी को 1980 में रेडियो ओर दूरदर्शन पर मानद प्रोड्यूसर के नाते तीन-साल की 
ग्रांट मिली । वे एक साल के लिए दिल्ली चले गए । वहाँ उन्होने अपने छोटे लड़के के 
लिए विवेक विहार मे एक मकान भी बनवाया था, लेकिन दुभग्यि से उनके पीष्े परिवार 
में कुछ एेसा तनाव हो गया कि उनका छोटा बेटा, जो पंद्रह वर्षो से नीलाभ प्रकाशन को 
देख रहा था, वी. बी. सी. लंदन में मुलाजिम होकर चला गया । अश्क जी ने मकान के 
अंदर पैर भीन धरा था कि क्रोध के आवेग में वे मकान बेचकर इलाहाबाद आ गए। 
अगरचे उन्हें फिर शिक्षा विभाग से अपना उपन्यास पूरा करने के लिए फलोशिप मिली 
ओर उन्होने सात्वाँ खंड शुरू भी कर दिया था लेकिन उनका बड़ा लड़का सघत बीमार 
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हो गया । उनकी पत्नी, जो नीलाभ प्रकाशन की धुरी थी, फ़रालिज की चपेट में आ गई। 
1988 में लंदन जाकर अश्क जी अपने बेटे से त्याग-पत्र दिला कर उसे वापिस ले आए 
थे । इधर सरकार की गलत नीतियों के कारण, नीलाभ प्रकाशन को बेहद कठिनाई का 
सामना करना पडा । कागज के दाम वेहद वदृ गए । पुस्तकों की सारी छरीद सरकार ने 
अपने हाथ में ले ली। भयंकर भ्रष्टाचार का दौर-दौरा हआ ओर अश्क जी बड़ प्रकाशकों 
से होड नहीं ले सके । इस बीच अश्क जी को वहूुत-सी दिक्रक्रतों का सामना करना पड़ा। 

1986 में कौशल्या जी को फिर फ़ालिज का दूसरा अटैक हज ओर उनका पूरा 
वार्या अंग पक्षाधात की चपेट मे आ गया । छः महीने तक वे वेठ न सकीं । इधर अश्क 
जी के गोदामों को वरवस हथियाने के लिए इलाहावादी माफिया के लोग पिस्तौल लेकर 
आ पर्हैचे। अश्क जी ने हार नहीं मानी । उन्होने लखनऊ-दिल्ली एक कर दिया । अपनी 
आर्थिक परेशानियों से तंग आकर अश्क जी ने एक एेसा कार्य किया कि हिन्दी जगत 
मे तहलका मच गया । 

बात यह थी कि अपनी आर्थिक परेशानियों से तेग आकर अश्क जी ने अपने ही 
घर में एक परचून की दुकान खोल ली ताकि “परिवार की रौजमर्रा की जरूरत पूरी हो 
सके ' इस संदर्भ में कौशल्या जी ने लिखा, “दिल्ली के राष्ट्रीय देनिकोँ ने इस पर 
संपादकीय रिप्पणिर्यौ लिखीं ओर परचून की इस दुकान को लेकर देश के अंग्रेजी, हिन्दी 
ओर सभी भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं में हंगामा मचता रहा । अश्क जी कं विरोधियों ने 
उनका मज्ञाक्र उड़ाया तो अश्क जीने भी तीखे उत्तर दिए ओर सरकार तथा सरकार के 
हाथों विक जाने वाले साहित्यकारों की लिहाड़ी ली ओर सालभर तक यह चर्चा चलती 
रही 1" (चाक्षात्कार ओर विचार-1, पृ. 182) । इसी वीच 1987 मं अश्क जी ने सरकार 
की गलत नीतियों ओर छोटे लेखक प्रकाशकों ओर लेखकों की दुरावस्था पर प्रधानमंत्री 
श्री राजीव गौधी को एक ज्ञापन दिल्ली में उनसे भेट करके दिया । यह पहली वार नहीं 
था कि जव अश्क जी ने लेखकों कं अधिकारों के लिए अपने बूते पर लडाई लड़ी हो । 
राजीव गाधी ओर तो कुष्ठ नहीं कर सके, राष्ट्रीयकृत पुस्तकों पर प्रोराटा रायल्टी को वात 
उन्होने स्वीकार कर ली । शिक्षा विभाग के सचिव ने इस आशय का पत्र सभी प्रांतीय 
शिक्षा परिषदां को भी भेज दिया । लेकिन भ्रष्टाचार के इस युग मे उसका कोई लाभ नहीं 
हुआ-मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश के वावजूद । राजीव जी के कहने पर मानव 
संसाधन मंत्रालय ने अश्क जी को चार वर्षो के लिए वजीफ़ा दिया ताकि वे अपना 
उपन्यास निर्विघ्न पूरा कर सकं । इन दो वजीफ़ं ने उपन्यास लिखने मेँ अश्क जी की 
वहूत सहायता की । 

हालकि नीलाभ प्रकाशन की स्थितिर्यो खराब रहीं ओर अश्क जी के छोटे-वेटे को 
दूरदर्शन के लिए धारावाहिकों के आलेख लिखने पडे तो भी अश्क जी ने एक दिन को 
भी साहित्य-सुजन से हाथ नहीं खीचा-उन्होने इस वीच उपन्यास कं सातवें हिस्से क 
तीस अध्याय लिख दिए्‌। 
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1992 की गर्मियों में अश्क जी ने धर्मशाला जाने की सोची । 1984 में घटी एक 
दरेजड़ी का पुनरसुजन वे अपने उपन्यास के सातवें खंड में करना चाहते थे। 80 पार कर 
गए थे । सोचा, अव पहाड़ पर नहीं जा पार्णगे । सौभाग्य से हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री 
शाता कुमार जी को जव इसका पता चला तो उन्होने अश्क जी को हर तरह की सुविधा 
देकर धर्मशाला में आमंत्रित किया । खाने-पीने ओर आवास की सुविधा के साथ शांता 
कुमार जी ने उन्हे फुल-टाइम टाइपिस्ट भी उपलब्ध करवा दिया। दिद्रक्रत यही थी कि 
अश्क जी वहुत बृषे हो गए थे ओर उपन्यास खंड कं लिए काले पुल से मेक्लोडगंज तक 
ठाई किलोमीटर की सीधी चटाई चटृना जरूरी था। अश्क जी ने दो महीने में धीरे-धीरे 
चटृने का अभ्यास किया ओर अंततः वे चढ़ाई चढ़ गए । अश्क जी साथ में उपन्यास का 
वही खंड लिख लाए ओर यह धौलाधार की छाया के नाम से 1984 में प्रकाशित भी 
हुआ । चूकि छटा वृहद उपन्यास छापने के लिए वे धन उपार्जन नहीं कर सकं, इसलिए 
उन्होने इसका एक स्वतंत्र खंड नीला मुञ्धे माफ़ करना के नाम से अलग से छपवा दिया 
जिसकी व्यापक प्रशंसा हई । इससे प्रेरणा पाकर उन्होने छठे खंड से ही एक स्वतंत्र 
उपन्यास खंड वहदयमपुर कं वीरान के नाम से तेयार किया, जो अभी तक प्रकाशित नहीं 
हो सका। 

अश्क जी 85 के हो गए थे। उनकी अंखिों की ज्योति मंद हो गई थी। हाथो में 
गठिया था, तीस वर्प पुराना दमा था, प्रास्टेट की शिकायत थी। लेकिन इन विकट 
वाधाजीं के वावजूद अश्क जी धीरे-धीरे अपना उपन्यास पूरा करते रहे। 1994 में 
अचानक उन्हें पता चला कि नीलाभ प्रकाशन पर साढ़े तीन लाख का कर्ज है। पेसेमें 
जैसा कि होता है, भादयों मे थोडा तनाव आ गया । अश्क जी की अपनी वीमारी, पत्नी 
की वीमारी, घर में तक्रार । उन्होने फेसला किया कि वे नीलाभ प्रकाशन को इस स्थिति 
से उवार देगे। 

उन्होने पचास वर्प से छोड़ी हुई पत्रकारिता को अपनाया ओर साल भर में 
अवन लेख लिखे । साथ ही व्या्यान-मालाजंं में हिस्सा न लेने की अपनी कसम को 
तोडा ओर दूर-दराज-अहमदावाद ओर इंदौर में व्याख्यान दिए । इस वीच इस मेहनत का 
फल यह हआ कि उन्होने दो निहायत महत्त्वपूर्ण किताबें लिखी-7. आधी तदी की 
हिन्दी कथा लेलिका्ं 2. सफलता के सूत्र : जात्मानुभव के प्रकाश मे। यही नही, वे 
दिल्ली गए ओर अपने लेख दैनिक पत्रों के रविवारीय अंकों में दिए। दूरदर्शन से अपने 

13 एकांकी नाटकों का सीरियल मंजूर करवा लिया ओर उसे प्रोड्यूसर करने के लिए 
अपने छोटे वेटे को दिल्ली भेज दिया । 


जिन्दगी के आखिरी 7-8 महीनों मे अश्क जी ने बहुत यंत्रणा डली । इन 7-8 महीनां में 
वे चोट-पर-चोट खाते रहे । पहले कमर मे चोर आई । सोचा, वल पड गया हे । अश्क जी 
घरेलू नुस्खों पर भी विश्वास करते थे ओर उनसे लाभ भी होता था। आजमाए हुए घरलू 
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उपचार शुरू हए । लेकिन दर्द कम होने के बदले ओर भी बट्‌ गया । तब पड़ोस में रहने 
वाले हड़ी विशेषज्ञ ोक्टर दुबे को बुलाया गया । कटर ने कमर मे एक वालिश्त चौडी 
पेटी बोध कर पैर मे ईट लटका दीं । दर्द के लिए दर्दनाशक गोलियां खाने को कहा। 
अश्क जी दर्द से वेहाल थे, लेकिन यह भी चिन्ता थी अब लिखें-लिखार्प केसे? इधर 
ओंखों की ज्योति मंद पड़ गई थी । वे डक्टेशन देते थे। गरम पानी की बोतल लेकर वे 
इधर-उधर करवटे बदलते रहते! दर्द को भुलाने के लिए बीस साल पहले लिखे नाटक 
पर सोचते रहे । नाटक दो वार लिखा था, पर मन मुताविक्र नहीं बना था । इस दर्द के 
आलम मे उन्हे नारक, उसका अंत, सव सूडा गया । फ़ाइल निकलवा कर लिखाने लगे। 
नाटक पूरा हो गया, मनोनुकूल वन गया, दर्द भी कम हो गया । संतुष्ट थे। कहने 
लगे-इस दर्द, तकलीफ़ से कुठ तो फ़ायदा मेने उठा ही लिया हे, नाटक अब अच्छा वन 
गया हे। 

धीरे-धीरे दर्द से थोडा आराम होने पर अश्क जी एडी लेकर चलने लगे, लेकिन 
कुष्ठ दिन वाद डी के वावजूद फिर वाथरूम मं फिसल कर गिर गए । इस वार उनके 
सीने ओर कधों मे चोटे आई । 

लगातार दो-तीन महीने लेटे रहने की वजह से अश्क जी का पेट राव हो गया, 
ऊपर से दमे ने परेशान किया । वे बहुत कमजोर हो गए थे। न उन्हैँ नीद आती, न ही 
भूख लगती । डोक्टर ने उन्हें भूख लगने ओर नीद आने की दवा दी । अश्क जी दमे की 
वजह से वरामदे में सोते थे ताकि खुली हवा मेँ उन्हें सास लेने मेँ दिव्क्रत न हो । अश्क 
जीने सोने से पहले नींद की गोली ले ली। आधी रात जव वे पानी पीने उठे तो पता 
नहीं कसे तछ्त के सामने पड़ी कूर्मी से टकराए या चक्कर आ गया, वहीं बरामदे में 
अपने विस्तर के सामने गिर गए । सुबह एक्सरे कराया, पता चला कूल्हे की हड़ी टूट 
गई हे । डोक्टर ने पलस्तर लगाकर पैर में ईटं लटका दीं, कहा, तीन महीने में हड़ी जुड 
जाएगी । स्वरूप रानी अस्पताल के हड़ी विशेषज्ञ को वुला कर उनकी राय ली तो उन्होने 
मेजर ओपरेशन करने की सलाह दी ओर कहा थोड़ा रिस्क तो हे पर 15-20 दिनों मेँ ये 
उठने-वेठने लगेगे। तव उन्हें 24 अगस्त को स्वरूप रानी मेडिकल कलिज अस्पताल में 
भर्ती करा दिया गया । 

28 अगस्त को ओंपिरेशन का दिन तय हुआ । ओपरेशन की सारी तैयारी हो गई । 
परिवार वाले बहुत चिन्तित ओर परेशान थे, लेकिन अश्क जी विल्कुल नहीं घबराए । 
अश्क जी को ओंपरेशन रूम में ले जाने के वाद डोक्टर वाहर आए ओर कौशल्या जी 
से बोले, “सोच लीजिए, रिस्क है ।” तव कौशल्या जी ने अपने बेटे नीलाभ से, जो उन 
दिनों दिल्ली में थे, फ़ोन पर वात की । नीलाभ ने कहा कि पापा की जान का रिस्क लेने 
का सवाल ही नहीं उठता, ओपरेशन रोक दीजिए मेँ आ रहा हू। 

तव दरैक्शन लगा कर गि को शिकजे में कसर दिया गया ओर पर में ईट लटका 
दी गई । अश्क जी बेपनाह दर्द से तपते रहते। अश्क जी जैसे चंचल आदमी के लिए 
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यों विस्तर से वंध जाना कितनी वड़ी सजा थी, उसकी कल्पना की जा सकती है। तो 
भी उनका ध्यान अपनी रचनाओं में ही लगा रहता । 

डट्‌ महीना अस्पताल मेँ रहने के वाद डक्टरों की राय से उन्हें घर ले आया गवा, 
लेकिन पूरी तरह ठीक होने में दो महीने ओर लगने थे। 

एक योग्य फिजियो-थेरेपिस्ट उन्हें कसरत कराने आने लगे। शुरू-शुरू में उन्हं 
कसरत करने में उल्जन हुई, फिर वे लगातार कसरत करने लगे। वे वड़े आशावादी थे, 
कहते, मँ 15-20 दिन में उठने-वैठने ल्गगा । उन्हें विश्वास था कि वे स्वस्थ हो जार्पैगे 
परिवार वालों को भी आशा थी कि देर-सवेर वे जरूर स्वस्थ हो जागे । 

कई तरह की बीमारियों के वावजूद अश्क जी के दुबले-पतले तन में टृ 
इच्छा-शक्ति थी । मुश्िलों, मुसीवतों, दुश्वारियों ओर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना 
करने ओर उनसे पार पाने की अदम्य ऊर्जा थी। “ओसान खता न होने दो' वे अक्सर 
कहा करते थे ओर वुरे-से-वुरे हालात में भी वड धीरज से सोच कर रास्ता निकाल लेते 
थे । सारी उप्र अश्क जी समाज की रूढ्वियो, कुरीतियों, बुराइयों, अत्याचार ओर अशिक्षा 
तथा अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध लइते रहे, अपनी पेचीदा होती बीमारी का सामना 
भी उन्दीने वड़ साहस से किया ओर मौत से भी उसी तरह संवर्ष किया। , 

जिस तरह अश्क जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता- दीप जलेगा'-मे साहित्य को 
समरांगण का नाम दिया ह, उसी तरह वे जिन्दगी को भी युद्ध का मैदान मानते थे। 
साहित्य के प्रति समर्पित थे, लिखना उनका जीवन था । इसके साथ घर-परिवार के प्रति 
भी उन्होने अपना कर्तव्य निभाया। 


वे बड़ पोते की शादी कर चुके थे । उसके छोटे भाई की शादी उन्होने 2 नवंबर को तय 
की थी, लेकिन अश्क जी की बीमारी के कारण शादी की तारीख बदरा कर 27 दिसंबर 
की रखनी पड़ी। घरवालों ने एकदम सीधे-सादे ठंग से शादी करने का फंसला किया । 
वारात, वेंड-वाजा कुछ नहीं । तय हुजा कि अश्क जी के कमरे के सामने चवूतरे पर मंडप 
सजा दिया जाएगा, दुलहिन को वे लोग शादी के लिए ले अर्एेगे ओर सीधे-सादे ठंग से 
शादी हो जाएगी । अश्क जी कमरे के दरवाजे में कुरी पर वैठ कर देखेगे। 

लेकिन छोटे पोते की शादी से तीन-चार दिन पहले अश्क जी की तबीयत मंद 
पड़ने लगी । वे किसी तरह हिम्मत बोधि कर द्हील चेयर पर दो घंटे वैठ कर शादी की 
रस्म देखते रहे। 

दावत भी बहुत अच्छी हुई । सव मेहमानों ने अश्क जी के कमरे में आकर उनका 
हाल पूषा उन्हें बधाई दी, वाते की । वे संतुष्ट ओर खुश थे, लेकिन बहुत थक गए थे। 
अव ओर किसी को न लाना। मै बहुत थक गया हू सोना चाहता हू ॥' उन्होने बेटे से 
कहा ओर निढाल लेट गपए। 
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उसके बाद उनकी तबीयत मे सुधार नहीं हुआ । डक्टर आते रहे, बदल-बदलकर्‌ 
दवाडर्यौ देते रहे, डप भी लगाया गया ओर जव परिवार वाले सोच रहे थे किं अव वे 
स्वस्थ हो जार्पगे, अचानक 3 जनवरी को उनकी हालत बहुत बिगड़ गई । उसी वक्त न्ह 
फिर अस्पताल ले जाना पडा। सवसे पहले ओंक्सीजन लगा कर डक्टरों ने आपस में 
राय-मशविरा किया । घून चढ़ाया गया, ग्लूकोज चढ़ाया गया । हाथ की नसे, पैरो की 
नसे, नेजञल फीडिग के लिए नाक मे पाइप, वे सुडयों से विध गए । ईोक्टरों ने कोई 
कोर-कसर नहीं छोडी, लेकिन सव वेकार। 19 जनवरी को कमरे मेँ डोक्टरों की भीड़ थी, 
परिवार वाले एक तरफ़ कोने मे या वरामदे मेँ दम रोक कर खड रहे । अश्क जी की नब्ब 
डूब गई थी, ससि रुक गई थी, डोक्टर उन्हे रिवाइव कर रहे थे । कुछ समय वाद नब 
वापस आ गई, सोसि चलने लगी, दिल धडकने लगा । लेकिन वे बेहोश थे । 19 जनवरी 
की शाम तक यही सिलसिला रहा । डोक्टर, दवार्णँ दुजरएँ, बेो-पोतो-वहुओं की अनथक 
सेवा-सुश्रूषा, अश्क जी को किसी तरह वचा लेने के प्रयास सव असफल हो गए ओर 
अश्क जी मौत से लते रहे, कि जरा दम लो, ठहर जाओ, वस मेरे बृहद उपन्यास गिरती 
दीवारें के सिर्फ़ 15-90 चैष्टर रह गए ह, अभी मेँ नहीं जा सकता । अश्क जी सचमुच 
योद्धा थे, आखिरी सस तक मौत से डट कर लड़, लेकिन वे वहुत कमजोर हो गए थे, 
बहुत थक गए थे । अपने उपन्यास को त्म न कर सकने की छटपटाहट लिए वे 19 
जनवरी को सूरज डूबने के साथ ही सिन्क कर गए-उस वड जहाज की तरह जो प्रचंड 
तूफान के थपेडे खाता धीरे-धीरे इूवता है, वस उसकी ध्वजार्एं ओर वत्तिर्यो देर तक 
दिखाई देती रहती हं । 


(ख) व्यक्तित्व 


हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने एक लेख में अश्क के व्यक्तित्व 
की चर्चा करते हृए लिखा है, “आदमी के जीने का एक अंदाज होता हे । हर आदमी का 
अंदाज अलग-अलग होता है । गलती हम वहो करते ह, जरह हम अपने अंदाज से दूसरों 
का चस्ति विश्लेषण करते है । मूलतः हमें उनके चरित्रं से उनकी विशेषतां विश्लेषण 
करके निकालनी चाहिए ।” (विवादों के धरे मे पृ. 28) अश्क के व्यक्तित्व को समञ्लने 
के लिए यह वात अत्यंत महत्त्वपूर्णं है। यदि अश्क जी के साहित्य मेँ हम उन्हं दूने की 
कोशिश करेगे तो पार्णेगे कि उनके साहित्य से उनके व्यक्तित्व के जिन पक्षों का पता 
चलता हे वे बहुत नाकाफ़ी है । उनके साहित्य से उनके व्यापक जीवनानुभव का तो पता 
चलता है, गहरी पयविक्षण दृष्टि ओर संवेदनशीलता का पता चलता है, वे व्यंग्य करने मं 
माहिर होगे, इसका पता चलता है लेकिन इतना कुछ शायद किसी अन्य साहित्यकार को 
समने के लिए पर्याप्त हो, मगर अश्क जी जैसे अंतर्विरोधों के पुंज साहित्यकार कं लिए 
अपर्याप्त है क्योकि उनके साहित्य ओर रोजमर्रा के व्यवहार मे अश्क का व्यक्तित्व 
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आश्चर्यजनक रूप से पृथक हे । अपनी स्टडी टेबल पर ही अपना तमाम गांभीर्य छोड़कर 
एक जीवत, यारवाश, वातूनी, फक्कड़ व्यक्ति के रप में जीवन जीते हृए उन्होने अपना 
व्यक्तित्व इतना व्यापक वना लिया था कि उसके प्रत्येक रोर्येरेशे को अभिव्यक्त कर 
पाना-वह भी कुछ पृष्ठां में-संभव नहीं है । अतः उनके व्यक्तित्व की कुछ मोटी-मोरी, 
साफ़ रेखार्पँ ही यहां खीची जा सकती हैं । वैसे भी जो लेखक स्वयं आइने के सामने 
आकर अपने चेहरे उतार कर परत-दर-परत स्वयं को उघाड रहा हो, उसके व्यक्तित्व के 
प्रत्येक पहलू को संक्षेप मेँ समेट पाना कर्हौँ संभव है । इस संदर्भ में रमेश शौनक ने अपने 
शोध प्रवंध में ठीक ही लिखा हे कि “अश्क जैसे कर्मठ व्यक्तित्व को परिभाषित करना 
ओर उनकं वैविध्यपूर्ण जीवन को संक्षिप्त-सी जीवनी के द्वारा पकड़ पाना संभव नहीं हे । 
इसके लिए तो जीवनी के कई खंड दरकार होगे ।” (ता चवा 45711 : ^ एला 
01088101%/ 17114 प्ल वाौल्ा1€ 9 §506€ा‰ 210 5111711 1015 §ऽला11-010ह्ा9ा168॥ 
71102. ?. 22) 

हिन्दी के वरिष्ठ कवि नरेश मेहता ने अश्क के व्यक्तित्व को लेकर लोगो की अच्छी-बुरी 
राय के मूल कारण पर प्रकाश डालते हए ठीक ही लिखा है, “असल में हिन्दी की तवीयत 
ओर रंग अश्क से विल्कुल भिन्न प्रकार का है । वात दरजसल यह है कि हिन्दी-साहित्य 
की वड़ी प्राचीन परपरा रही हे, इसलिए हम लोगों को दिन-रात गंभीर रहना पडता हे । 
सांस्कृतिक दायित्व का वरावर अनुभव वना रहता हे, जबकि जनाव अश्क है कि टेढ़ी 
टोपी लगाए, मफ़लर उड़ाते जव हमारे वीच होते है तो कई बार तो उन्हे स्वीकारने में ही 
कठिनाई होती है हमें । वे अपनी ओंख ओर मह का भरसक उपयोग करते ह ओर हिन्दी 
का साहित्यकार अपनी गंभीरता के लिए कोई चुनौती नहीं स्वीकार सकता । लेकिन क्या 
वात है कि वड़ी गंभीर चर्चा कं वीच अश्क सहसा कोई च्ची' बात कह देगे ओर जोरों 
से हस दैगे कि वस!! मजा यह है कि उनके ञ्खेपने की वजाय वाक्री सव ज्ञप रहे होते है । 
असल में अश्क जी आज की, आज के लेखकों की कमजोयियों से, विषमताजं से, विविधताओं 
से एवम्‌ धूर्तताओं से पूर्ण परिचित है । वे तो सिर्फ़ एक शैतान वच्चे की तरह आपके मुखोष्ठ 
की ल्ली फाड़ कर, ओर ठहाका लगा देते है । वे जानते हँ कि आदर्श या सिद्धात मात्र 
सुविधार्णँ है, प्रहार ओर रक्षा के लिए, निसे वे एक व्यंग्यकार की भोति पर्दा उठाकर उस 
पर पुनः पर्दा नहीं डालते ओर फलस्वरूप ओचक मे पर्दा उठने के कारण हमारे “राम ओर 
सीता' बीडी पीते दिख जाते है ओर सब एक स्वर से चीख पडते हे “अश्क हिन्दी का 
सवसे बडा फ़राड है!" "पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ। (अश्क : एक रगीन व्यक्तित्व 
पृ. 124) 

अश्क जी की प्रकृति मेँ जो मस्त-मोलापन ओर फक्कइता है, वह हिन्दी के गंभीर 
रचनाकारों को रास नहीं आता। वे अपनी सारी गंभीरता अपनी लिखने की मेर पर ही 
छोड़ आते है । दोस्तो -दुश्मनों के बीच बैठ कर बतियाना उन्हे पसंद था । बकौल राजेनद्र 
यादव, “जाने क्यो अश्क जी ओर गंभीरता-ये दो शब्द मेरे दिमाग में साथ-साथ आते ही 
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नहीं । सामान्य-से-सामान्य बात को निहायत मनहूस मह बनाकर “गंभीरता प्रदान करने 
वालो के वीच व्यंग्य ओर परिहास से मुस्कराते होंठ ओर ओंखों की कुटिल चमक 
अकारण ओर अनायास ही कौध जाती है ओर अश्क जी का द्वयाल आ जाता है। 
गंभीरता, बुजुर्गी, मनहूसियत, मूर्दनी अश्क जी के जीवन-कोश में नहीं हे ।” (अश्क ; 
एक रंगीन व्यक्तित्व; पृ. 64) अश्क जी की इसी जीवंतता को सामने रख कर ही राजेन्द्र 
यादव ने यह स्वीकार किया है कि उन जैसा जिन्दादिल आदमी मिलना मुश्किल हे। 
अश्क : एक रंगीन व्यक्तित्व पुस्तक मेँ उनके छत फाड़ ठहाकों की गज हर पृष्ठ पर 
महसूस की जा सकती है। 


अश्कजी की सफलता के पीठे उनका अनवरत परिश्रम है । इसकी पुष्टि अश्क के प्रायः 
सभी सहकर्मी रचनाकार अपने-अपने ठंग से करते हैं । डँ. लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हँ 
“अश्क अपने कठिनतम परिश्रम ओर कष्टसाध्य लेखन के वल पर खड है ।” (विवादों 
के घेरे गः पृ. 15) उदयन वर्मा उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष को यूँ व्यक्त करते हँ, “अश्क 
की साहित्यिक सफलता के लिए यह वात भी जिम्मेदार है कि उन्होने कभी अपने 
आपको जीनियस नहीं समदा । यही कारण है कि एक वार कलम से जो लिख दिया, वह 
“न भूतो न भविष्यति" जैसी वात उनके साथ नहीं । एक छोटा-सा लेख भी लिखना होगा 
तो उसे तीन-तीन, चार-चार वार नए सिरे से लिखंगे ओर उसकी नोक-पलक दुरुस्त 
करने में हप्तों लगा देगे। ओर तो ओर महत्त्वपूर्ण पत्र भी वे दो-तीन वार लिखकर 
सँवार-सुधार कर भेजते हं ।" (अश्क : एक रगीन व्यक्तित्व; पृ. 137) अश्क जी के 
अनवरत परिश्रम, अपार लगन के साथ-साथ यह बात उनकी रचनाःप्रक्रिया के एक 
महत्त्वपूर्णं पक्ष पर भी प्रकाश डालती हे । मृल्यु-पर्यन्त अपनी रचनाओं को मजने-संवारने 
का यह कार्य अश्क जी करते रहे है । अश्क जी के अपार धैर्य का भी यह स्पष्ट प्रमाण 
हे । स्वयं अश्क जी ने एक साक्षात्कार मे कहा है, “मेरी कोई ही रचना होगी, जिसको 
मेने तीन-चार वार न लिखा हो ओर कुछ रचना तो मेने रपौच-्पोच वार भी लिखी है । 
मुञ्चे काटने-छोटने ओर संवारने में रस भी मिलता है।” (अश्क : एक रीन व्यक्तित्व, 
पृ. 239) 

अश्क जी के व्यक्तित्व की एक महत्त्वपूर्णं वात, कर्हू कि नायाव गुण उनकी 
अपनी ओर दूसरों की रचना के प्रति ईमानदारी है । अपने कटु आलोचक कथाकार या 
शत्रुओं की श्रेष्ठ स्वनाओं की उन्मुक्त मन से प्रशंसा करते ओर अपने परम मित्रों की 
कमज़ोर स्वना की कटु आलोचना करते उन्हें देखा जा सकता था । रचना के प्रति यह 
ईमानदारी अन्यत्र दिखाई नहीं पडती । इस दृष्टि से अश्क ने अपने कई शत्रु वनाए, 
लेकिन रचना की कसौटी की अपनी परख की टेक उन्होने कभी नहीं छोड़ी । इस संदर्भ 
मे अश्क जी का अपना कहना हे, “मुह देखी प्रशंसा मुञ्जसे नहीं होती । चीज़ यदि अच्छी 
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नहीं तो मरे मह से प्रशंसा नहीं निकल सकती । सो मेँ अपने परम शत्रु की रचनाओं को 
सराहता हू ओर मित्र की रचनाओं की आलोचना कर देता हू ओर दोस्त दुश्मन वन जाते 
है ।" अपनी बात को ओर स्पष्ट करते हए विवादो के घेरे मँ नामक अपने लवे साक्षात्कार 
मे वे कहते है, “हिन्दी के अधिकांश लेखक अपनी व्यक्तिगत शतुता प्रतिदंदी के साहित्य 
के वारे मे खामोश रह कर अथवा उसकी उत्कृष्ट रचनाओं को नकार कर निकालते है 
लेकिन उत्कृष्ट रचनाओं की निन्दा करनेवाला हमेशा असफल ओर कुंठिति होता हे 
क्योकि वे समय से अपनी सत्ता मनवा लेती है । मै इस तथ्य को जानता हू ओर एसी 
वेवकू़्ी नहीं करता । मुञ्े कोई हजार गाली दे, हज्ञार मेरे वारे में खामोशी अच्तियार 
करे, मुञ्मे रचना अच्छी लगती है तो में प्रशंसा ही करता हू मेरे पिता ने मुञ्चे यही 
सिखाया है ओर लगातार मेने अपने आपको उसी की ट्रेनिंग दी हि..." लक्ष्मीकांत वर्मा 
ने इसी संदर्भ में यह लिखा है, “अपने चालीस वर्षं के लेखन के अनुभव में अकंले अश्क 
टी एसे मिले, जिन्होँने अपनी कटु आलोचना की भी दाद दी है।” (विवादो के षेरे मे 
पृ. 13) अश्क जी की रचनाओं की कटु आलोचना करने वाले वर्मा जी जैसे उनके कई 
ओर मित्र भी .थे लेकिन अश्क जी ने कभी उसका वुरा नहीं माना । इन पंक्तियों का 
लेखक यह कभी नहीं भूल सकता कि उनके गिरती दीवारे माला के पलटती धाय नामक 
उपन्यास के एक पूरे चैष्टर को जव मेने फालतू कहा तो अश्क जी ने उसे निकाल दिया । 
कई गजलों के शेर तक बदल दिए । अपनी आयु के अंतिम मगर अत्यंत परिपक्व वर्षो 
मेँ इस प्रकार की ग्रहणशीलता ओर दृष्टि का खुलापन मुञ्जे अन्यत्र कहीं देखने को नहीं 
मिला । 


अश्क जी की यही ग्रहणशीलता ओर खूलापन है जो वे नए से नए लेखक से भी अत्यंत 
सहजता से मिलते थे। इस वात को लक्षित करते हुए राजेन्द्र यादव कहते हँ, “शायद 
अपनी पीढ़ी में वे ही अकेले एसे लेखक ह जो उम्र ओर अवस्था की सारी दीवार तोड 
कर नए-से-नए लेखक से उसी धरातल पर मिल सकते हे, उनके कथे पर हाथ मारकर 
हंसी-मजाक्र कर सकते है जर समान मित्र की तरह सलाह दे सकते ह । इसलिए भय 
ओर श्रद्धा के स्थान पर एक अजब आत्मीयता का संबंध फोरन स्थापित कर लेते हैं ।” 
(अश्क : एक रगीन व्यक्तित्व पृ. 65) बात यहीं समाप्त नहीं होती । अश्क जी दो क्रदम 
ओर आगे बटृते है । वे अपरिचित नए रचनाकार की उत्कृष्ट रचना पर उसे प्रशंसात्मक 
पत्र तक लिख देते है । हिन्दी के एेसे कई लेखक हँ जो इसकी गवाही देते हैं । रवीन्द्र 
कालिया ने इसका जिक्र अश्क से इण्टरव्यू लेते हए भी किया है । किसी नवोदित लेखक 
को पटना, फिर उसकी प्रशंसा भी करना, अश्क के ही व्यक्तित्व का हिस्सा था। 
अश्क जी ने अपने व्यक्तित्व के एक एेसे पक्ष पर प्रकाश डाला है जिसे 
जाने-समञ्चे विना उनके दारा रचित विपुल साहित्य का रहस्य नहीं समज्ञा जा सकता। 
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अश्क जी का कहना हे, “मेरा दिमाग अत्यंत क्रियाशील है । दिमाग का एक भाग निरंतर 
रचनारत रहता है ।" इसे ओर स्पष्ट करते हृए वे आगे कहते ह, “मेरे दिमाग का एक 
अंश पूर्णतः लेखक का रहता है ओर तमाम कर्तव्य निभाते हए निरंतर रचनारत रहता 
है ।” (साक्षात्कार ओर विचार-2, पृ. 20) दिमाग की इस क्रियाशीलता के साथ-साथ उन्हे 
प्रकृति ने एक ओर गुण भी प्रदान किया है। अश्क जी ही के शब्दां मे, “स्मृति मेरी 
फ़ोटोग्राफिक है । वर्षो पहले की घटना अपने नन्हे-से-नन्हे व्यौरे के साथ मुञ्चे याद है ।" 
(विवादो के घेरे म पृ. 54) संभवतः इसलिए यदि अश्क जी यह कहते है, “भगवान ने 
मुञञे अर्ज (५12९) दिया-सृजन की दुर्दमनीय उत्कंठा-ओर दी है श्रम करने की वेपनाह ` 
शकित्ति” (साक्षात्कार ओर विचा, पृ. 86) तो गलत नहीं कहते । इस सत्य को ध्यान 
मे रखें तो उनका यह कथन यथार्थ प्रतीत होता हे, “मेरे लिए लेखन जिन्दगी का पर्यय 
है । मै लिखता हू तो लगता है कि जिन्दा हूं। नहीं लिखता तो मुञ्े कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता 1” (कटमानी के इर्दःिर्द पृ... 114) लेखन के प्रति पूर्णतया समर्पित अपने जीवन 
के इसी पक्ष को उद्घाटित करते हँ जब अश्क जी ये कहते हँ, “जो संवंध मेरे रास्ते की 
दीवार बन जाए, उसे निर्ममता से काट देने अथवा उससे स्वयं कट जाने की में शक्ति 
रखता ्ह। मेर दूसरी पत्नी की मिसाल तुम्हारे सामने है । मेँ उसके साथ रहता तो लेखक 
बना रहता, इसमें मुञ्चे भारी संदेह है ।” (कहानी के इर्द-गिदं, प्र. 114) दरअसल अश्क 
जी ने बहुत पहले इस सच से साक्षात्कार कर लिया था कि लेखक होना उनकी नियति 
हे। वे इसके सिवा कुछ ओर हो ही नहीं सकते । वकल अश्क, “में लेखक होना अपनी 
नियति मानता हू । मेने बहुत पहले जान लिया था कि यही मेरी नियति ह ।...मैँ दिन-रात 
लिखता हू ।...लेकिन में न थकता हू, न ऊवता हू । इसका सिफ़ यही मतलव है कि लेखन 
मुञ्ञे सुख देता है ओर यही मेरी नियति...“ (विवादो के घेरे मे पृ. 56) 

लेखन को अपने जीवन का पर्याय स्वीकार करके भी अश्क जी यह कहने मं 
संकोच नहीं करते कि, “मुञ्चे इस वात का पूरा एहसास है कि मेरे पास उल्का की तरह 
साहित्याकाश पर छा जाने वाली प्रतिभा नहीं है, पर मुञ्े अपने श्रम ओर ग्रहणशीलता 
पर पूरा भरोसा हे, पुराने ओर नए लेखकों, आलोचकों-विशेषकर निन्दको तथा पाठकों 
की सम्मतियों से मेने सदा लाभ उठाया है। आत्मालोचना की हिस मने बड़ी साधना से 
पेदा की है ओर जो मेरे पास नहीं है, श्रम ओर साधना से उसे पा लेने का मुञ्चे पूरा-पूरा 
विश्वास ह ।” (अश्क ˆ एक रगीन व्यक्तित्व पृ. 239) 

इस आत्म-विश्वास के मूल में है अश्क जी दवारा जिया गया भरपूर जीवन । अपने 
जीवनानुभवों के आलोक मेँ ही वे नई से नई पुस्तक का सुजन करते रहे ह । खुद उन्होने 
जीवन को एक पाठशाला स्वीकार किया है ओर कहा है, “यूं मैने शास्त्र-पुराण भी पढ़े 
है, लेकिन उनसे भी ज्यादा मेने जिन्दगी को बचा है, जिन्दगी को पूरी तरह जिया है, 
इंसानों से कथा रगड़ा है, उन्हें उलट-पलट कर देखा है, समज्ञा ओर जाना है, अपने अंदर 
ओका है ओर अनेक चेहरों को पहचाना है । सो मैने जो देखा, भोगा, बेला, सोचा, समड्ञा 
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या महसूस किया है, उसे ही मैने कभी अपरोक्ष ओर कभी परोक्ष, कभी प्रत्यक्ष ओर कभी 
प्रच्छन्न रूप से, कभी व्यंग्य, विद्रूप ओर हास्य के माध्यम से ओर कभी विडंबना का 
सहारा लेकर, कभी. उसका यथार्थपरक, कभी प्रतीकात्मक ओर कभी तथ्यपरक चित्रण 
करके अपने पाठकों के सामने रखा है ताकि वे उसके माध्यम से अपने आपको, अपने 
समाज को, अपने परिवेश को, यथार्थता को जाने-समञ्च । जिन्दगी की कटु यथार्थता को 
जान कर सपने देख ओर आदर्शं बनार्पे ताकि वे उन्हे पूरा होते देख सकं ।” (साक्षात्कार 
ओर विचा-२, पृ. 30) 

जीवन को ्वौचने के कारण ओर प्रेमचंद के विचारों को मानने के कारण ही अश्क 
जी सदा यह कहते रहे, “कठिन भाषा लिखना मुश्किल नहीं, मुश्किल है आसान ओर 
प्रवाहमान भाषा लिखना ओर जटिल वात को सुगम ओर सरल वना कर पेश करना ।" 
(साक्षात्कार ओर विचार-1, पृ. 138) अपने इन विचारों पर आजीवन अश्क जी खरा 
उतरने का प्रयत करते रहे । उन्होने कहा भी है “यह जो मैं इतनी कार-छाँट करता हू, 
वह इसलिए कि टीक जगह ठीक शब्द रख । तीन-चार भाषाएँ जानने से मेरे पास चुनाव 
की बहुत गुंजाइश है, सरल अभिव्यक्ति के लिए भे सरल शब्द का चुनाव कर सकता 
ह|" (विवादो के थेरे मे पृ. 69) उल्लेखनीय ह कि अश्क जी की इस प्रवृत्ति के कारण 
ही हिन्दी के अधिकांश आलोचकों ने उनके साहित्य को “सरल' या शगाभीर्यता की कमी" 
का पर्याय तक मानकर दरकिनार कर दिया जबकि सत्य इसके टीक विपरीत हे। 


अश्क जी मेँ अपने से उबर कर दूसरों के लिए भी कुठ करने का रोग था। भले ही एसे 
कई मित्रों से उन्हे तकलीफ़ पर्हैची हो लेकिन उन्होने इस वजह से कभी दूसरों की 
सहायता करने से अपना हाथ नहीं खीचा । अश्क जी के इस पक्ष का जिक्र कम हज 
है । इसका मुख्य कारण उन्मुक्त भाव से इस सत्य को स्वीकार न कर पाने की मानवीय 
दुर्बलता हे जो साथी साहित्यकारों मे है ओर जिसके कारण वे अश्क पर लिखते समय 
इस सत्य से आंख चुरा लेते है । लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपने संस्मरण मे अपनी ही नहीं 
दूसरों की भी मदद का स्पष्ट उल्लेख किया है । स्वयं इस संदर्भ मेँ अश्क जी सदा मौन 
रहे है जो उनके बड़प्पन की ही निशानी है। 

अश्क जी के व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्णं पहलू पर प्रकाश डालते हए लक्ष्मीकांत वर्मा 
ने लिखा है, “उस सख्त खोल के भीतर न्मी उनके व्यक्तित्व में ठीक वैसे ही हे जेसे 
अखरोट के कड़े छिलके के भीतर दूधिया गिरी होती है । अश्क के व्यक्तित्व का यह पक्ष 
बहुत कम लोग जानते है, लेकिन यह भी उनके रंगीन व्यक्तित्व का एक एसा पक्ष हि कि 
जिसके बिना चित्र पूरा ही नहीं होता ।” (विवादो के धेरे मेः पृ. 25) अश्क जी की 
सहज-विश्वास की प्रवृत्ति के पीछे उनके स्वभाव की यही निश्छलता हे। इसी सवेदनशीलता 
के कारण साहित्य साधना मे अहर्निश इ होने के बाद भी अश्क जी कभी भीं अपने 
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परिवार से नहीं कटे। अपनी बहहुओं, पोतं से एक आत्मीयता का नाता सदैव उन्होने 
वनाए रखा । एक कुशल गृहस्थ का अदम्य पुरुषार्थ भी उनके व्यक्तित्व का अनिवार्य 
गुण हे। 


अश्क जी जैसा स्पष्टवादी, मँहफट लेखक केवल दूसरों की आलोचना करना या अपने 
व्यक्तित्व के सुंदर, प्रभावशाली पक्ष को ही उदूघाटित करना नहीं जानता । अपने लेखों 
जर साक्षात्कारो मे उन्होने अपनी कमजोरियों ओर दुर्बलताओं को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी 
हे । अश्क जी का कहना है, “व्यावहारिकता, समय-साधकता, अथवा मुंह देखी कथनी 
मेरे किरदार की खूविर्यौ नहीं रहीं । अपने कमरे में वेठ कर मे कभी ्ूठ नहीं वोला । यदि 
मैने दूसरों की आलोचना की है तो अपने आपको भी नहीं ब्शा । मेने अपनी तमाम 
खामियों का भी जायज्ञा लिया है । उन्हें मानता हू ओर लिख भी रहा हू। जाहिर है कि 
जो व्यक्ति अपने प्रति इतना क्रूर हो सकता है, वही दूसरों की आलोचना भी कर सकता 
डे ।” (साक्षात्कार ओर विचार-2, पृ. 87-88) 

अश्क जी ने सवसे पहले अपनी जिस कमजोरी का उल्लेख किया हे, उसका जिक्र 
प्रायः उनके संपर्क मे आने वाले प्रत्येक व्यकविति को करते देखा जा सकता था ओर यह 
भी सच है कि एक दृष्टि से ये कमजोरी नहीं हे । अश्क जी का कहना €, “मं स्वभाव 
से यारवाश आदमी हू। दोस्तों में वेठना, गप्प लगाना, चुहल करना-सव मुञ्धे पसंद है। 
न जाने अपने इस विनोदी ओर चुहलवाज्ञ की खुशी के लिए मेने कितना समय ओर धन 
गैवाया ।” (छने ओर पाने के वीच; पृ. 94) अश्क जी की यारवबाश तवीयत के किस्से 
पूरे इलाहाबाद में सुने जा सकते ह । 

अपने एक अन्य दोष पर गुली रखते हृए अश्क जी ने लिखा है, “ये बहुत ही 
पिनकी, तुनुकमिज्ाज, निहायत हस्सास वौर भावप्रवण प्राणी हू" (खोने ओर पाने के 
वीच; प. 134) अपनी इसी तुनुक मिजाजी के कारण वे स्वयं को वेहद क्रोधी ओर हटी 
पाते ह । इस संदर्भ मे उनका कहना है, “क्रोधी तो मेँ हू ।...मेरा क्रोध भडभडिया नहीं है । 
वहत ही ठंडा ओर सदा सुलगता रहनेवाला है-जव तक मँ ज्यादती या अपमान का 
प्रतिकार नहीं कर लेता, मेरा क्रोध शांत नहीं होता । क्रोध के साथ मेरे किरदार में बेपनाह 
हठ है । उसी हठ के कारण हुआ कि मेने साहित्य क्षत्र में क्रदम रखा तो अपने उदेश्य 
से स्व-मात्र इधर-उधर नहीं भटका ।” (खोने जौर प्राने के बीच; पृ. 121) इस हठ से 
अश्क जी ने ज्यं कई कठिनाइयों पर विजय पाई, वहीं कई असफलताओं का मुँह भी 
उन्हं देखना पड़ा । 

अपने विदेष का स्पष्ट उल्लेख करते हए साक्षात्कार ओौर विचार भाग-2 मे एक 
जगह वे कहते हे, “विद्वेष तो मुज्ञ में बहुत ही ज्यादा है। सतानेवाले को या ठगनेवाले 
को या मेरे सहज विश्वास का अनुचित लाभ उठानेवाले को या अकारण तकलीफ़ 
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पर्टुचाने वाले को मैने कभी क्षमा नहीं किया ।” (पृ. 52) अपने इस दुर्गुण की चर्चा करते 
हए भी अश्क जी इस वात के प्रति सचेत हँ कि उनकी किसी रचना का इद्रेक भले ही 
यह विदेष हो, “लेकिन मेँ जोर देकर यह भी कहना चा्हूगा कि यदि मेरी किसी रचना 
को पट्‌ कर मेरे किसी पाठक को यह महसूस हो कि उसका उत्स मेरा व्यक्तिगत विद्वेष 
हे, तो मेरी वह रचना असफल हे ।" (वही) य्ह यह वात उल्लेखनीय है कि अश्क जी 
ने अपने इस क्रोधी ओर विद्ेषी रूप को चेहरे अनेक के दूसरे भाग मं वेवाक अभिव्यक्ति 
दी है। इस प्रक्रिया में कई अन्य साहित्यिक चेहरे भी उघड गए हैँ जिसके परिणामस्वरूप 
इनके प्रकाशन से हिन्दी में हंगामा हो गया था। 

विद्ेप के साथ ही अपने एक ओर दुर्गुण का उल्लेख अश्क जी ने शोनक कं पत्रो 
का जवाब देते हए किया है । अपने संव॑ध में प्रचलित विवादों मं भले ही अन्य दोस्तो-दुश्मनां 
का हाथ हो लेकिन स्वयं अश्क भी इसमें योगदान देते है । उनका कहना हे, “इन सव 
विवादों में सारा दोष लेखकों का ही हो ओर मेरा कीं भी न हो, एेसी वात नहीं । तमाम 
द्खों ओर तकलीफों के वावजूद मु्में एक चिलंदड़ापन अभी तक शेष है । चूकि मं प्रायः 
सभी पुराने-नए लेखकों के निकट संपर्क में रहा हू, इसलिए सवको जानता हू, ओर जव 
कोई पोर वना कर या वन कर वात करता हे, तो मैं उसे ओर वना देता हू। कभी-कभी 
एसे प्रैक्टिकल जोक्स में मेरा समय ओर धन भी लग जाता हे ओर जाहिर है कि इस तरह 
के मज्ञाक्रँ का भंडा फूटने पर कुष्ठ मुञ्धे भी सहना पडता है ओर विवाद भी उठते हे, लेकिन 
इूठे ओर स्वयं-सिद्ध क्रिस्म के लेखकों के साथ दूसरा कोई व्यवहार मुञ्चसे नहीं वन पड़ता 
क्योकि तरह दीजिए तो इस तरह के लेखक वैसे भी आराम से नहीं वेठने देते ।” (गिरती 
दीवार : द्रष्ट प्रतिद्ष्टि, पृ. 46-47) 

अश्क जी ने अपने इन दोषों के वारे मे क्म हे, “सवसे वड़ा संधर्षं जीवन में मुञ् 
अपने साथ करना पड़ा है ओर इस संघर्ष का अत मुञञे दिखाई नहीं देता । आदमी प्रायः 
अपने दोषों को नहीं जानता ओर अपेक्षाकृत सुखी रहता है । मेरा दुभग्य हे कि मै अपने 
दोषों को भी जानता हू। जो लेखक दूसरे व्यक्तियों के दोषों पर निर्मम प्रहार करता ह 
वह दुद को कैसे क्षमा कर सकता है? मेरे कु एसे दोष थे जो मेरे आगे बदृने के मार्ग 
की बाधा थे। उनमें से कुछ पर भने अधिकार पाया ओर कुछ को गुणों में परिवर्तित कर 
लिया कि लोगों को मेरे वे दोष (जो निश्चित रूप से दोष है) गुण दिखाई देते है, लेकिन 
अहं-गत, सेक्स-गत, ओर स्वभाव-गत मेरे कुछ एसे दोष है, जो मेरे घून का अंग ह 
जन्म-गत है, उन पर विजय पाना वडा ही कठिन है। निरंतर मने उनके साथ संघं किया 
हे। मुडो यह स्वीकार करने में संकोच नहीं कि मै सफल नहीं हंआ। तो भी इतना संतोष 
जरूर हे किं उस हानि को, जो उनसे संभव थी, मैने इस संघर्षं से कम जरूर किया हे ।" 
(अश्क : एक रंगीन व्यक्तित्व पृ. 29) यह अश्क जी के व्यक्तित्व का ही हिस्सा है जो 
इस खुलेपन ओर स्पष्टता से अपने दोषों की स्वीकारोक्ति करते ह ओर अपने लेखन का 
इसे विषय भी वनाते हं । 
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अश्क जी ने अपने दोषों का स्पष्ट उल्लेख किया हो, उन्हं दूर कर पाने न कर पाने में 
सफलता-असफलता को स्वीकार किया हो, इतना भर ही नहीं है । उन्होने साहित्य को 
पूर्णतया समर्पित होने पर जो दो नायाव चीकँ खोई, उनका भी स्पष्ट उल्लेख किया है। 
वकौल अश्क, “साहित्य के अनुकरण में मैने दो एसी चीज भी खोई हं, जिनसे मे सचमुच 
विपनन हआ हू। पहला प्यार। दूसरी दोस्ती ।..मेरी जिन्दगी मेँ वार-वार एसी युवतिरयो 
आई- संदर ओर असुंदर दोनों-जो मुञञसे प्यार करती थीं । दो-एक एसी भी थी, जिनसे 
नै भी प्यार करता था, लेकिन जब-जव एसे मौके आए, मैने निर्ममता से अपने आपको 
काट लिया।” (छने ओर पाने के बीच; पृ. 93) इसका कारण वताते हए वे आगे कहते 
है, “भे तो बहुत पहले साहित्य का हो गया था। तव से संकुचित प्यार का कंसे होता? 
प्यार की ग्रिल तो अभूतपूर्वं हे, लेकिन वह श्रिल वार-वार मिले, इसके लिए बहुत कुछ 
की कुर्बानी देनी पड़ती. है। मेरे जैसे व्यक्ति के पास, जिसने अपना जीवन साहित्य के 
लिए समर्पित कर दिया हो, प्यार के लिए कुछ भी नहीं वचता ।...मेरे मन में ओर बहुत 
कुछ खोने की कसक नहीं है, लेकिन प्यार को खोने की कसक जरूर है ।” (खोने ओर 
पाने के वीच; पृ. 94) 

अश्क जैसे यारवाश आदमी को अपने इस शौक पर भी उग्र घटने ओर कामके 
बढ़ जाने के कारण अंकुश लगाना पड़ा। परिणामतः “भें नितांत अकेला हो गया 
हू मित्रविहीन, एकाकी, विपन्न ।” (छने ओर पाने क बीच, पृ. 95) अक्क जी के 
जीवन के इन अभावों को समञ्च विना उन्हें समड्मना संभव नहीं है । अश्क जी के 
व्यक्तित्व के इस पक्ष को बहुत कम रेखाकित किया गया है जवकि इसे समञ्ञे विना 
उनके व्यवित्तत्व की मूल बुनावट को जाना ही नहीं जा सकता । अपने दुर्गुणों ओर 
अभावों को स्वीकार करने वाले शायद अश्क जी हिन्दी के अकेले रचनाकार ह । एसा 
साहस हिन्दी साहित्यकारो मेँ कम ही देखने को मिलता है । 

अश्क जी के व्यक्तित्व के इन विभिन्न पक्षों को देख कर ही राजेन्द्र यादव ने 
लिखा हे, “अश्क अनेक-करहीं-कहीं अत्यंत तीत्र-अंतर्विरोधों की निर्मिति ह । चूकि 
प्रकृति से मस्त-मोला ओर फ़क्कड है, इसलिए किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं ले 
पाते। अपने घर के गंभीर, शिष्ट ओर नियमबद्ध वातावरण मेँ वे स्वयं रहते हृए नहीं 
लगते-टिके हुए लगते है । लगता है-करीं कुछ एसा है-उनके भीतर-या बाहर -जो 
उनके व्यक्तित्व की मौलिक मोग के साथ मेल नहीं खाता-ओर शायद यह खंडित 
व्यक्तित्व का ही अप्रत्यक्ष बोध है कि उनके लेखन ओर जीवन मेँ एक अजब 
सिनिसिज्म' ज्ललक मारने लगता है। जो कुछ प्रिय ओर पवित्र है, उसे एक दुष्ट 
दिलचस्पी से खुरचने की प्रवृत्ति-अक्रसर उनकी कई रचनाओं में दिखाई दी हे...यह 
प्रवृत्ति लेखकीय निरभीकता ओर तत्वगामी जिज्ञासा नही-एक गहरे अविश्वास ओर 
प्रतिशोध की सूचना देती है। ...अंतर्विरोध हर व्यक्ति में होते है ओर कलाकार के भाग्य 
मे उत्कट अंतर्विरोध का शिकार होना वदा होता है, लेकिन यह उनका रूप दूसरा होता 
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हे...आंतरिक रूप से यह उसकी संस्कृत (आदर्श) मनुष्यता ओर आदिम मानवता का 
निरंतर अविश्रांत युद्ध होता है...लेकिन अपनी मौलिक निष्ठा वह प्रिय ओर पवित्र पर ही 
रखता है...जर्हा जरह ओर जव-जब यह निष्ठा टूटी है-पराजय के हताश उन्माद मं 
कलाकार ने अविश्वास ओर प्रतिशोध के पंजों से अपने प्रिय ओर पवित्र" को ही नोचा 
हे.मुञ्ञे नहीं मालूम अश्क जी की मानसिक प्रक्रिया में कर्हौ, क्या कुछ गरलत हो गया 
हे, लेकिन इतने संपनन व्यक्ति ओर परिवेश के वीच भीतर की यह टूटन, चौकाती 
अवश्य है...तव लगता हे यह “खीचना' ओर खेलना" मात्र मन-वहलाव ही नहीं है ।- 
किसी गहरी द्रेजिड़ी की अनजानी प्रतिक्रिया है...(अश्क : एक रगीन व्यक्तित्व पृ. 67) 


अश्क जी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को विस्तार से तो क्या, संकेत रूप में भी व्यक्त 
कर पाना यह संभव नहीं हे । उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर जो चीज सर्वाधिक हावी है, वह 
है उनका अदम्य साहस । अश्क जी ने सारी उग्र संघर्षं किया-घोर संघर्षं मेँ भी अतीव 
संवेदनशील होते हृए भी उन्होने कभी हार नहीं मानी । राजेन्द्र यादव के शब्द उधार लूं 
तो कहूं “जो मनःस्थिति मुञ्च प्रभावित करती है-वह है उनकी अतिशय आत्म-विश्वास 
की मनःस्थिति! अदम्य ओर अपराजेय जिजीविषा की अभिव्यक्ति हे।” (अक : एक 
रगीन व्यक्तित्व, पृ. 64) 

अपनी वीमारी में भी अनवरत काम करते हुए वहत से लोगों ने उन्हे देखा है। 
अपनी इसी अदम्य जिजीविषा के कारण ही वे हर कठिनाई को मात देते चले गए। वे 
कहा करते थे : 


फक दँ चाहे हवादिस राह से हर वार दूर 
जाएमी मंजिल कर्हाँ जव जिन्दगी मंकिल में है। 


अश्क जी की मन:स्थिति, उनके अदम्य साहस, जीवन कं प्रति सकारात्मक 
दृष्टिकोण, साहित्य-सुजन के प्रति गहरी आसक्ति को उनकी नही कविता तथा इन 
पंक्तियों के माध्यम से बद्ूबी समज्ञा जा सकता ह 


जन्म दूसरी बार मिले तो- 

स्वास्थ्य मिले, यह तो चार्हूगा 

लेकिन हो मस्तिष्क यही 

हो भाव-प्रवणता यही सर्जना की उत्कंठा 
श्रम का धीरज रहे यही बेहतर की इच्छा 
जरा ओर प्रतिभा मिल जाए तो क्या कहना 
जरा ओर ज्यादा पट़ पँ तो क्या कहना 
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प्रारभिक लेखन 
(1926 से 1988 तक) 





अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन एक कवि के रूप मे शुरू किया.था ओर वह भी 
एक पंजावी कवि के रूप में । शीघ्र ही वे पंजावी मेँ वेतवाजी छोडकर "उर्दू में गजल कहने 
लगे । पंजावी मे लिखना छोड़ने का मुख्य कारण जरह निम्न जाति के उस्तादां का होना 
था, वरँ भाषा का विकसित न हो पाना भी था । उर्दू गरल भी अश्क जी ज्यादा देर तक 
न कह सके । य भी इसे छोड़ने का मुख्य कारण उनके उस्ताद का उपेक्षा भाव था। 
(इन सव वातो पर विस्तार से चर्चा "कवि अश्क मे करेगे }) वहरहाल, वाद में वह 
कहानी की ओर प्रवृत्त हए क्योकि गजल की भति उसे न किसी का दिखाने की 
आवश्यकता होती है ओर न किसी से संशोधन करवाने की 1 अपने उस्ताद आजर साहव 
से खफ़ा होकर जो पहली कहानी अश्क जी न लिखी वह थी “अहदे गुज्ञश्ता की याद्‌" 
(1927)। अपने मित्र अघछ्तर कं साथ मिलकर, जव यहं कहानी ^नज्म' वनकर “गुरु 
घंटा" में छपी तव उस पर अछ््तर का नाम तो था, अश्क जी का नहीं था । इस पर उन्हं 
वेहद क्रोध आया ओर ई्प्या भी हुई । तव “अपनी सत्ता मनवाने को वह कहानी मने 
अपने ग्र में वे अपने एक अन्य उस्ताद भाई श्री अमरचंद क्रंस की मदद से एक लघु 
मासिक पत्रिका सत्य तिगार में छपवाई ओर फिर एक वरस वाद उस मुश्किल नाम के 
वदले एक हल्का-सा नाम "याद है वो दिन' देकर मासिक मानतरोवर में । शायद वह ओर 
भरी दो-एक परचोँ में छपी ओर उन दोनों पत्रिकाओं के तराशे आज भी मेरी फाइल मं 
मौजूद है ।" (मेरी प्रिय कहानिया पृ. 8) 

अश्क जी के संपूर्ण लेखन का जायज्ा लेना हो तो प्रारंभ से 1936-8 तक कं 
उनके लेखन को अलग करके देखना होगा । इसका मुख्य कारण वह दुष्ट है जो उन 
1936 में मिली ओर जिसने उन्हें न केवल परिपक्व किया बल्कि जीवन को यथार्थवादी 
ठंग से देखना ओर सोचना सिखाया । तब अश्क जी ने पहले से एकदम अलग क्रिस्म की 
रचना की । यानी अश्क जी की अत्यंत लोकप्रिय कहानी “डाची' से उनके लेखन का 
नया दौर शुर होता है जो उनके जीवन के अंत तक विकासमान रहता है । अश्क जी का 
अपना कथन भी इस दृष्टि से महत्वपूर्णं हे, “1984 से 36 तक मेरी जिन्दगी मं बहुत 
कुछ ेसा घटा, जिसने न केवल अपनी जिन्दगी के वारे में मेरा दृष्टिकोण वदल दिया, 
बल्कि मुद्ने बह यथार्थवादी दृष्टि भी दी, जिससे मेने दुनिया को एक नई नज्रर से देखना 
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सीखा ओर पहले से एक दम अलग क्रिस्म की स्चनार्णँ की ।” (गिरती दीवार < दष्ट 
प्रतिद्ष्टि, पृ. 118) 


अश्क जी की यह पहली कहानी जो उन्होने उर्दू मे लिखी थी कुछ यू शुरू होती थी : 
“याद ह वो दिन, जब सुबह के वक्त इधर आफ़ताब अपनी सुनहरी किरणों से 
सारे जहान को रौशन कर देता, उधर तू अपनी चाद-सी-सूरत लिए, सिर पर घड़ा उठाए, 
नाज्ो-अदा से कुएं पर आती । मै तुञ्े उलफ़त से देखता, हँ....हा मुहव्वत से देखता ।” 
(ज्यादा अपनी ˆ कम पायी; पृ. 200) 
इस कहानी के वाद अश्क जी ने पीठे मुडकर नहीं देखा ओर निरंतर कहानियां 
लिखते रहे । ^रिश्ता-ए-उत्फ़त', “सीरत की पुतली उर्फ़ वेवफ़ा वीवी", “खामोश शहीद", 
आजाद मुतरिव', इतने नजदीक, “अहसासे पर्ज, सरदार", 'वुद्धू मर्यो" उस समय की 
कहानिर्यो है । नौ रतन उनका पहला कहानी संग्रह है जिसमें उनकी. पाच कहानियाँ 
संकलित हं तथा जिसकी भूमिका अमरचंद क्रैस ने पद्य में लिखी थी। अपनी प्रारंभिक 
कहानियों कं विषय मेँ अश्क जी का कहना ह, “तात्कालिक आंदोलन प्रेमचंद ओर 
रणवीर सिंह वीर के स्टाइल मे कहानिर्यो लिखता था। शरिफ़ाकत', भुहव्वत', “लाव, 
रामोश शहीद" शकुंतला" आदि उन्हीं दिनों की कहानियां ह । ये सत्याग्रह ओर 
क्रातिकारी आंदोलनों पर लिखी, सत्याग्रहियों ओर क्रातिकारियों के मनोविज्ञान को जाने 
विना आदर्श के रग मे रगी वुद्धि के वदले भावना पर खडी नौ रतन से किंचित्‌ बेहतर 
किन्तु उसी सिलसिले की कहानिया हं ।" (सत्तर श्रेष्ठ कानि पृ. 20) ये कहानियाँ 
हिन्दी में नहीं छपीं । इसके वाद 'ओरत की फितरत, तंगि वाला, “भिश्ती की वीवी, 
आदि कहानिर्यो भी लिखीं जो पर्याप्त चर्चित हुई । इनमें “ओरत की फितरत कई दृष्टियों 
से महत्त्वपूर्ण है । एक तो यह अश्क जी द्वारा लिखी पहली कहानी से वेहतर बनी । दूसरे 
अश्क जी के विवादास्पद रचनाकार होने की शुरुआत यहीं से होती है । अश्क जी ने इस 
कहानी पर विवाद का जिक्र करते हुए मेरी अफ़सानानवीसी के चालीस वस्र मं लिखा 
हे, “हुजा यू कि चंदन के दूसरे ही अंक में फारमन क्रिश्चियन कलिज्र लाहौर की दो 
छात्राओं का एक खत प्रकाशित हआ जिसमें ओरत की फितरत के वारे में उन्होने यह 
एतराज किया कि लेखक ने इसमें हिन्दोस्तानी ओरत को गरलत रंग मे पेश किया है ओर 
उसकी रिवायती शौहर-परस्ती ओर बेवफाई एकनिष्ठता की हसी उड़ाई हे ।” (पृ. 56) 
इससे लाहौर के साहित्यिक क्षेत्र मेँ अच्छा-घासा वाद-विवाद उठ खड़ा हुजा। भले ही 
सुदर्शन जी ने अगले ही अंक में कहानी पर उटी आपत्ति का उचित जवाव दे दिया था 
मगर अश्क जी को तसल्ली न हई ओर उन्होने प्रेमचंद को पत्र लिखकर इस पर उनकी 
राय मामी । इस प्रकार प्रेमचंद से पत्र-व्यवहार का सिलसिला भी यहीं से शुरू होता हे। 





अपने प्रारंभिक दौर में अश्क जी पर शोरमारूफ़ जर्नलिस्ट'-जिसका असल नाम रतनचंद्‌ 
मोहन था-का भी बहुत प्रभाव रहा । वह विदेशी कहानियों को अपने देसी रंग रूप में 
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रूपांतरित करके अपने नाम से छपवाता था। बकल अश्क, “जव मै अ्यात पत्रकार 
से कहानियां सुनता ओर उन कहानियों के मुक्रावले मे मु्ञे अपनी कहानिर्यौ वस्तु ओर 
कला के विचार से बेजान ओर शित्प-विहीन दिखाई देतीं । अपनी ही नहीं सुदर्शन ओर 
प्रेमचंद की सामाजिक कहानियां मे भी मुञ्ञे कल्पना की वह उदान, शिल्प का वह सौष्ठव 
ओर परिष्कार तथा आधारभूत विचार की वह नवीनता न दिखाई देती 1” (सत्तर भ्रष्ठ 
कहानिया, पृ. 2४) 
ठेसे में अक्क जी ने राजनीतिक ओर सामाजिक समस्याओं को छोडकर उसी तरह 
की काल्पनिक कहानिया लिखना शुरू कर दिया-एेरोमा, “कर्वानगाहे इश्क", स 
की मोत', जहन्नुम का इंतलाव', "वह मेरी मंगेतर शी, 'नज्जिया', “निशानिरयो'- जेसी 
कहानियाँ उसी शैली मे लिखी । 
अश्क जी मानते ह कि “इस अद्यात पत्रकार को संगति में जिन कहानियों की 
ओर मैं मुडा, वे निरुदैश्य कहानिर्या धीं । कहानी-मात्र मनोरंजन के लिए ।” (सत्तर श्रैव्ठ 
कहानिया पृ. 24) लेकिन एेसी कहानिर्यो पदृने-सुनने से अश्क जी ने कहानी कं उस गुण 
को भली-भंति जान लिया जो कहानी को मनोरंजक बनाता हे। अश्क जी की वाद की 
कहानिया मे भी यह गुण ज्यों का त्यों विद्यमान है । अतः अश्क जी का यह श्रम निष्फल 
नहीं गया। धीरे-धीरे इस पत्रकार का प्रभाव अश्क पर कम होने लगा ओर उनके 
सामने जीवन का यथार्थ खुलने लगा । आर्टिस्ट", “संवाददाता सतीत्व का आदर्श" जैसी 
लघु कथारणँ इसका प्रमाण हं । अपनी इस प्रारभिक कहानियों के वारे मे अश्कजी का 
कहना है “उस जमाने में अनोखे ओर अनजाने प्यार की रूमानी कहानियाँ मै कल्पना 
से लिता था; आदर्श नारियो, प्रमियो, नेताओं, कलाकारों को अपनी कहानियों में 
रखता था । मेरी उन कहानियों को (ओर मेरी फ़ाइल मेँ कम-से-कम 40 एसी अप्रकाशित 
कहानिया पड़ी 8) जिन्दगी का जरा भी स्पर्श नहीं मिला था ।” (गिरती दीवार : द्रष्ट 
प्रतिद्रष्टिः पर. 119) 
अपनी पलनी की वीमारी ओर मृत्यु ने अश्क जी के सामने जीवन को जिस नंगे 
खूप मेँ रा उसने न केवल उनके प्रारंभिक प्रयासों, प्रभावों पर रोक लगा दी बल्कि 
यथार्थ का वह विशाल फए़लक उनके सामने खोल दिया कि अंतिम कहानी तक उन्हे फिर 
कभी पात्र गढ़ने, कल्पना से कथा वुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । 


प्रारंभिक प्रयासों में अश्क जी के दो उपन्यासो ओर एक नाटक का जिक्र भी आवश्यक 
हे। कहानिर्या, लिखते-लिखते वे एक उपन्यास लिखने लगे एक रात का नरक। यह 
उपन्यास “समाप्त होते-न-होते मेरी नजर से उतर गया ओर मुञ्े लगा किं उसकं कुष्ठ 
परिच्छेद किसी वृहदाकार उपन्यास के अंग तो वन सकते है, लेकिन कुल मिला कर 
अपने मे सफल उपन्यास नहीं कहला सकते।” (उपन्यासकार अश्क; पृ. 60) प्रसंगवश, 
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यह उपन्यास गिरती दीवार के चोथे खंड, वधो न नाव इत्र व का हिस्सा वना । हिस्सा 
बनने से पहले यह सुवोध पकर वुक्स से इसी नाम से छपा भी। इसके वाद अश्क जी 
ने पिता का छेत उपन्यास लिखा जिसे मूलतः उनका पहला उपन्यास समज्ञा जाता है। 
इसे अश्क जी अपरिपक्व ही नहीं गट्रा-गद़ाया उपन्यास भी मानते ह । उनका कहना हे 
“यद्यपि उस समय तक ओखों को यथार्थवादी दृष्टि नहीं मिली थी तो भी कुष 
आदर्शवादी स्थितियों की यथार्थता पाने का प्रयास में जरूर करता था। मेरे दिमाग मं 
वचपन से सती अनुसूडया की कथा सुनते-सुनते यह प्रश्न प्रायः उठा करता था कि कोई 
युवती जीवन-भर किसी अपाहिज को लिए कसे धूम सकती है । अपने इर्द-गिर्द के जीवन 
पर जव गँ निगाह दीड़ाता था तो मृञ्े लगता था कि एेसा संभव नहीं; धर्म, समाज ओर 
अति भावुकता, यही तीन जंजीर है जो किसी साधारण नारी को उस प्रकार की सती वना 
सकती हं । इसी आधारभूत विचार को यथार्थं की कसौटी पर परखने के लिए मेने 
कल्पना से एक कहानी गदी, एेसी परिस्थितियां गदी, जिनसे एेन-मेन वैसे ही अपाहिज 
प्रमी को लिए-लिए घूमने पर उपन्यास की नायिका विवश हुई 1” (उयन्यासकार अश्क; 
पृ. 60-61) 

भले ही यह उपन्यास गदरा-गढाया है, लेकिन यह लोकप्रियता में कम नहीं रहा। 
ओंकार शरद को इस रोमानी कहे जाने वाले उपन्यास में गिरती दीवार का यथार्थवाद 
वीज रूप में मिलता है तो राजवल्लभ ओज्ञा को इस दुखांत उपन्यास में शरत वादू 
की-सी मर्मस्पर्शी भावनां दिखाई पडती है । बाबू गुलावराय को कला की दृष्टि से यह 
वहुत उत्कृष्ट स्वना लगती है तो इदरनाथ मदान इसे एक घटना प्रधान उपन्यास मानते 
हए इसमे उठाए गए नियति क प्रश्न को प्रमुख उदेश्य स्वीकार करते ह । 

अश्क जी का मानना है कि यह अभी आधा भी नहीं लिखा गया था कि उनके 
जीवन में कई घटनार्पँ एेसी घटी कि जिन्दगी के वारे में उनका दृष्टिकोण ही बदल गया । 
दर्द-गिर्द की चीजों को वह गहराई से देखने लगे। “अपनी इस नई दृष्टि से भने पाया 
कि जिन्दगी गदृ-गद्ाए ठंग से नहीं चलती ।” (वही, पृ. 64) तव उनके दिमाग में एक 
वृहदाकार उपन्यास की रूपरेखा वनने लगी ओर उन्होने तय किया कि एसा गढ़ा-गढ़ाया 
उपन्यास अव उनकी कलम से दूसरा न आएगा ओर वे गिरती दीवारं लिखने लगे । 


कुछ एेसी ही बात जय-परागय के वारे में भी अश्क जी ने कही है। इस नाटक में 
राजकुमार चंड, भारमली ओर राघवदेव जैसे आदर्शं पात्रों की सृष्टि हुई थी । राजस्थान 
के जीवन का गहन अध्ययन किए बिना “टाड' ओर कल्पना की सहायता से उन्होने यह 
नाटक लिखा था ओर फिर यह फंसला किया था कि वैसा एतिहासिक नाटक ओर नहीं 
लिखेंगे। 

जय-पराजय को हिन्दी के श्रेष्ठ एतिहासिक नाटकों मे गिना जाता है । गोपाल कृष्ण 
कौल का कहना है “इस एतिहासिक नाटक में भी अश्क की दृष्टि यथार्थवादी रही हे। 
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उन्होने राजपूत काल की अपने गुण-दोषों से युक्त यथार्थ तस्वीर का ही अंकन किया ह, 
इसलिए जय-पराजय एतिहासिक नाटकों की परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान रखता हे ।” 
(नाटककार अश्क; पृ. 198) लेकिन अश्क जी इसके कड संस्करणों ओर लाखों मे बिकने 
के बाद भी यह कहते हैं कि उन्होने पुनः एेसा नाटक नहीं लिखा, “जो केवल पावूयक्रम 
मे तो आ सके किन्तु खेला न जा सके ।” (ज्यादा अपनी ˆ कम परायी, पृ. 211) 
नाटक के साथ-साथ एकांकी लिखने का प्रयत्न भी अश्क जी ने किया । वेश्या 
एकांकी उन्होने शुरू तो किया लेकिन आगे न बढ़ सका । इस वीच अश्क जी की पहली 
पतनी की मृत्यु हो गई 1 “उसकी वीमारी ओर मृत्यु के दौरान मं होने वाती कुछ घटनाओं 
का एेसा प्रभाव मेरे मन पर पड़ा किं जव एक दिन मन बहलाने के लिए मँ अपने छोटे 
भाई कं कोर्स का एक अग्र एकांकी-संग्रह लेकर पदृने बेला तो छल करने के वाद कई 
एकांकी मेरे दिमाग मेँ कौध गए । मेने पहले एप लिखा, फिर अधिकार का रक्षक, फिर 
लक्ष्मी का स्वागत। ये तीनों नाटक लिखते-लिखते मुञ्े एकांकी लिखने का कुछ एेसा ठग 
आ गया कि जव मै एक दिन वेश्या का अधूरा मसौदा लेकर वैठ तो वह अपनं आप 
पूरा हो गया!” (ज्यादा अपनी : कम परायी, पृ. 209) इसकं वाद अश्क एकांकी लिखते 
चले गए। 


इन सव प्रारंभिक रचनाओं ने अश्क जी को पर्याप्त लोकप्रियता प्रदान की । इसी अवधि 
मे अश्क जी ने उर्दू से हिन्दी मे आने का फंसला किया । 1996 से 1936 तक वे लगातार 
रू में लिखते रहे । इसके वाद अश्क जी नियमित रूप से हिन्दी में लिखने लगे । हिन्दी 
की ओर लाने में हरिकृष्ण प्रेमी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, श्रीनाथ सिंह ओर 
वाचस्पति पाठक का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । 1986 से जीवन के अंत तक लिखा देर 
सारा साहित्य मूलतः हिन्दी में रचित है। अपने उर्दू से हिन्दी मेँ चले आने का अश्क जी 
ने कई लेखों ओर साक्षात्कारो में सविस्तार उल्लेख किया है । वैसा विस्तार यहो संभव 
नहीं है । संक्षेपतः अश्क जी ही के शब्दों मे “हुआ यू कि 1984 में हिन्दी भवन लाहीर 
` से भारती नाम की एक हिन्दी पत्रिका निकली, जिसके संपादन हेतु श्री हरिकृष्ण प्रेमी 
खंडवा से लाहौर आए, श्री उदयशंकर भट पहले ही से वरहा थे । इन दोनों कवियों के गर्द 
हिन्दी प्रेमियों का गुप बन गया। मालूम नहीं केसे प्रेमी जी से मेरा परिचय हुआ, लेकिन 
हममे काफ़ी घनिष्ठता हो गई । उन्दी के साथ मेँ भट जी, माधव जी ओर श्री चंद्रगुप्त 
विद्यालंकार के यहां आने-जाने लगा । हिन्दी की ओर खीचने में प्रेमचंद ने भी परोक्ष रूप 
से बड़ी सहायता की । 1988 में उन्होने मेरे दूसरे उर्दू कहानी-संग्रह ओरत की फितरत 
की भूमिका लिखी । पर उनसे मेरा पत्र-व्यवहार सदा उर्दू मे होता रहा। ये सच है कि वो 
मुञ्च हस मं लिखने को कहते थे ओर उन्होने मेरी एक छोटी कहानी स्वयं अनुवाद करके 
अपने साप्ताहिक जाग्ररणमें भी दी थी, पर भँ हिन्दी में प्रेमी जी के संपर्क मे आने के 
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वाद ही लिखने लगा” (ज्यादा अपनी ˆ कम पररायी, पृ. 214) माखनलाल चतुर्वेदी के 
कर्मवीर में भी उनकी कहानिया छपने लगीं तो वे प्रोत्साहित होकर हिन्दी में लिखने लगे । 

इसी के साथ बंगाल के इंजीनियर हरिभाई गोविल जिसने कि हिन्दी का लाइनो-टाइप 
ईजाद किया था, चंद्रगुप्त विद्यालंकार द्वारा ही एक पार्टी में हिन्दी को सर्वाधिक वैज्ञानिक 
भाषा ही नहीं कहा वल्कि स्वतंत्र भारत की होने वाली राष्ट्रीय लिपि बताया । उसने 
अश्क जी जैसे उदू में लिखने वालों का यह भ्रम तोड़ दिया कि उर्दू सारे हिन्दुस्तान में 
बोली, समञ्जी ओर पढ़ी जाती है । तव अश्क जी ने जाना कि उदू का जोर लाहीर, दिल्ली, 
लखनऊ या हिदरावाद तक हे । पत्रिकार्णं तो केवल लाहौर ओर दिल्ली से निकलती हं । 
जबकि हिन्दी की पत्र-पत्रिकार्ँ कलकत्ते से लेकर इंदौर तक ओर लाहौर से लेकर खंडवा 
तक फली हई हं । तव अश्क जी ने हिन्दी में लिखने का फरंसला किया । 

एक ओर महत्त्वपूर्णं वात अश्क जी ने उर्दू के साथ जुड़ी साप्रदायिक भावना को 
लेकर भी कही है । उनका कहना है, “मे जिस समय की वात करता हू उस समय हर 
उर्दू पत्रिका में एम. जसलम पहले छपते थे । प्रेमचंद को उन दिनों हिन्दी में उपन्यास-सप्रार 
कहा जाने लगा था । उस उपन्यास सम्राट को जव मने तमाम उर्दू पत्र-पत्रिकाओं में एम. 
असलम के वाद छपते देखा तो मुद्रे बहुत गुस्सा आया ओर मुञ्े लगा कि यह उदू वालों 
की (जाहिर है कि उसमें सभी एडीटर मुसलमान थे) सरासर फिरकापरस्ती है ओर मेने 
तय किया कि मैं हिन्दी में लिर्घंगा, जलल किसी तरह की सांप्रदायिक कन्सिडरेशन न होगी 
ओर मुक्राविला सिफ़ मैरिट पर होगा। (साक्षात्कार ओर विचार-2, पृ. 152) 

इन सभी कारणों से हिन्दी मेँ लिखने के बावजूद अश्क जी न उदू का दामन कभी 
नहीं छोड़ा । वे कुछ-न-कुछ उर्दू में लिखते रहे । 

जीवन के अंतिम वर्षो मे वे न केवल पुनः उर्दू में गजल कहने लगे थे, अपनी 
हिन्दी में लिखी रचनाओं को उर्दू का ज्ञामा पहनाने लगे थे बल्कि मेरी अफए़ताना नवीती 
के चालीस बरस जैसी किताव मूलतः उर्दू में लिख कर प्रकाशित करवा रहे थ । अधिकांश 
साहित्य हिन्दी में होते हए भी अश्क जी केवल हिन्दी के रचनाकार नहीं थे । मुंशी प्रेमचंद 
के वाद अकेले अश्क थे जो दोनों जवानों को समान सम्मान देते रहे । दोनों जुबानों पर 
समानाधिकार वाले लेखकों मे शमशेर बहादुर सिंह ओर देवेन्द्र इस्सर का नाम भी लिया 
जा सकता हे! लेकिन इन तीनों मेँ परिमाण ओर गुणवत्ता की दृष्टि से अश्क जी 
निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ ओर महत्त्वपूर्णं निकलते हे । 
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गिरती दीवार : उपन्यास-माला 


आकार की दृष्टि से विश्व का सवसे बड़ा पहला उपन्यास्‌ टालस्टाय का वार एण्ड पीस 
है। अपनी गुणवत्ता मे भी वह विश्व के दस श्रेष्ठ उपन्यासों मेँ गिना जाता है । डट्‌ हजार 
पृष्ठ में फैले इस उपन्यास में नेपोलियन कं रूसी अभियान की पृष्ठभूमि में रूसी जनता 
का चित्रण हुआ है । उन्नीसवीं शताब्दी मे रचित यह उपन्यास आजं भी अपना सानी 
नहीं रता । इसके वाद इससे आकार में वडा उपन्यास इसी देश मेँ छपता है-मिखाइल 
शोलोखोव का धीरे बहम दोन रे (^.114 ९1९1 ?10५#8 116 00) । 1928 से 1940 के 


भ 


मध्य सचा गया यह उपन्यास दोन के किनारे वसे कज्जं की प्रथम विश्वयुद्ध के समय 
की स्थिति को अभिव्यक्त करता हे । चार-भागों मे प्रकाशित यह उपन्यास दो ढाई हजार ८! 
पृष्ठो मँ फैला हुआ हे । इसी उपन्यास से वस्तु के फलाव जर कथानक के टीलेपन को 
लने की वात अश्क जी ने कटी हे । इन दोनों वृहद्काय उपन्यासो की तुलना मं जकार्‌ 
की दृष्टि से अश्क का उपन्यास, गिरती दीवार शहर मेँ घूमता आईना, एक नन्ही 
किन्दील वधो न नाव इतर ठव (दो भाग), पलटती धारा तथा इति नियति (अपूर्ण) कुल 
छः भागों मेँ है । चार-साढ़े चार हजार पृष्ठो मे फैला यह उपन्यास अपने ठंग का अकंला 
हे । इसे यदि विश्च का वृहदूतम उपन्यास कहा जाए तो अतिशयोवितति न गी । 

नरिरती दीवार उपन्यास-माला अश्क जी की अल्यंत महत्वाकांक्षी रचना ह। 
1986-87 से शुरू होने वाले लेखन से लेकर जीवन कं अंत तक वे अनेक अन्य रचनाएं 
करते हृए वार-वार इस रचना को पूरा करने की ओर प्रवृत्त होते रहे हं। भले ही 
हिन्दी-साहित्य संसार ने उनकी इस रचना की भूरि-भूरि प्रशंसा ओर कटु आलोचना कं 
वाद मौन साध लिया हो, अश्क जी अपनी अंतिम सस तक इससे जुड़े रहे ओर इसे पूरा 
करने की अदम्य इच्छा से वशीभूत रहे । अपनी इस रचना के वारे में उन्होंने अनेक लेखों 
साक्षात्कारो, पत्रों मे सविस्तार चर्चा की है । यहा संकेत रूप में ही इस उपन्यास कं सुजन 
के मुट्य कारणों पर प्रकाश डाला जा सकता हे। 

यह उपन्यास ही नही, वाद के सारे यथार्थवादी लेखन के पीठे, अश्क जी को 
1984-86 के वीच हए कटु अनुभव है । अश्क जी के शब्दां मेँ “इन दो वर्षो में मेने 
जिन्दगी को एसे नंगे रूप म देखा कि मेरी सारी रोमानियत उडन-ष्‌ हो गई ओर मुञे वे 
अखिं मिल गई, जो प्रकर दिखाई देने वाली चीजों के पीठे छिपी यथार्थता देख सके ।" 
(गिरती दीवार : इष्टि श्रतिद्रष्टि, पृ. 120) इन दो वर्षो मे लाख प्रयतं कं बावजूद अश्क 
जी अपनी यक्ष्माग्रस्त पत्नी को, जिसे वे चाहने लगे थे, वचा नहीं सके । “मे समडता हू 
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कि मेरी सरल पहली पत्नी की मृत्यु-केवल मृत्यु नहीं-जिन परिस्थितियों में वह मृत्यु 
हई, वह सब मेरे साहित्य की मूल प्रेरणा में जुड़ गया ।" (उस्ताद की जगह छ्वाली टै 
पृ. 58) । 
अपने इन दो वर्षो के कटु अनुभवो ओर इनसे प्राप्त नई दृष्टि के आलोक मेँ जव 
अश्क जी ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि “मानव तो गुण-दोषों से बना 
हे, कि जीवन तो कूड-करकट, ्धुए-धुंध, गर्द-गुवार, कीचड़ ओर दलदल से अटा पड़ा हे। 
मानव इतना सरल नहीं कि देवता हो, वह पासे का सोना नही, अष्टधातु का मिश्रण है 
कि उसकं वाहर ही उल्जनों का अपरिमित विस्तार नहीं, उसके अतर में वे गिनती स्तर 
है, जिनके नीचे एेसी-एेसी अंधेरी कदरार्णं है, जिनकी ज्खकी मात्र कपा देने को यथेष्ट 
हे ।" (उपन्यासकार अशक; पृ. 65) 

जतः पितारं के छल पूरा करते-करते उनके दिमाग में एक एसे वृहदाकार 
उपन्यास की रूपरेखा वनने लगी, “जिसमें समाज की रूढ्टिवादिता ओर कुरीतियों के 
शिकजे मं जकड़ हुए एक निम्न-मध्यवर्गीय युवक के मनोविज्ञान का यथार्थवादी चित्रण 
हो ।" (उपन्यासकार अश्क; पृ. 61-62) उन्दी दिनों की एक घटना का चिक्र करते हुए 
अश्क जी ने गिरती दीकारे की दूसरी मुख्य प्रेरणा का वर्णन यूं किया हे, “मं एक संज्ञ 
मक्रतवा-ए-उरदू (लाहौर) में वैठा यों ही किताबें उलट रहा था कि प्रो. फए़य्याज् महमूद आ 
गए । प्रोफ़सर सावं मेरी ही उग्र के युवक थे । उन्हीं दिनों लिखने लगे थे । कहानियां 
ओर एकांकी लिखते थे। दो-चार रचनाओं ही से उन्होने साहित्यकार का ध्यान अपनी 
ओर खींच लिया था। उन दिनों मेरा उपन्यास पितायं के खेल प्रकाशित हुआ था। 
उसको लेकर वात आरंभ हुई अथवा चौधरी नज्ञीर ने उनसे कोई उपन्यास लिखने को 
कहा-जो भी हो, प्रोफ़ेसर साहब वोले कि वे पहले से गट-गट्ाए उपन्यास पसंद नहीं 
करते। वे कभी लिखेंगे तो एेसा उपन्यास लिखेंगे जो जीवन ही की तरह चले, बढ़े ओर 
फैले; पहले से तय-शुदा आरंभ या अंत उसका न हो । मेरे दिल में अनजाने ही उनकी 
बात रम गई ।” (गिरती दीवारे ˆ भूमिका; पृ. 9) 

अश्क जी ने अपने नए अनुभवं से यह जान लिया था किं “जीवन तो वास्तव 
मे उन्हीं छोटे-वडे अनुभवो, उन्हीं नन्हे-नन्दे, प्रकट मेँ अकिंचन ओर निरर्थक, पर यथार्थ 
जीवन पर गहरा असर छोड जाने वाले, व्योरो से बना है ।” (गिरती दीवार भूमिक । तव 
अश्क जी ने “शायद प्रोफ़ेसर महमूद की बात से प्रेरणा पाकर, निम्न-मध्यवर्ग के एक 
साधारण युवक के जीवन के पाच वर्ष ले लिए...” (वही) अश्क जी की ये उपन्यास-माला 
उस युवक चेतन के जीवन के केवल पोच वर्षो की कहानी है जिसका पहला खंड गिरती 
दीवार है। 


गिरती दीवारे का पहला खंड “नायक की उग्र के उस हिस्से को लेकर लिखा गया है, 
जबकि वह नहीं समञ्च पाता कि अंततोगत्वा जीवन में उसे क्या करना है, कि उसकी 
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प्रतिभा जीवन मे किस मार्ग को पकड़कर विकसित होगी ? वह कभी इस मार्गं को 
पकडता है, कभी उसको! कभी एक ओर सरपट भागता हे, कभी दूसरी ओर-वह 
साहित्यकार, संगीतज्ञ, चित्रकार, अभिनेता-सभी कुछ बनना चाहता है-उग्र के इसी 
भाग के जोश, वलवलों, आशाओं-निराशाओं, कल्पना के पारस को छूककर एक क्षण में 
बन उठनेवाले ओर यथार्थता की ोकर से दूसरे ही क्षण ठह जानेवाले बुदबुद से स्वप्नो, 
उसके असफल प्रम ओर अनमेल विवाह तथा उसके अंतर ओर वाह्य ददं को उपन्यास 
का यह भाग दर्शता है।" (उपन्यातकार अशक, पू. 66-67) इस उपन्यास को लिखते 
समय अश्क जी ने दो बातों का विशेष ध्यान रा हे। एक कि वो जो कुछ कहें पात्रों 
के जीवन, उनके जीवन की घटनाओं, अंतददां जर उलानों के माध्यम से कें । लेखक 
जहल तक संभव हो, स्वयं उसमें न कूदे । न वहस मे पडे, न भाषण ्ञाडे 1 संभवतः इसी 
बात को लक्षित करके इयूक विश्वविद्यालय इरहम (अमरीका) के हिन्दी प्राध्यापक रमेश 
शोनक ने इसे अनोखा ओर हिन्दी के चदेक उपन्यासो मे प्रमुख माना है जहा उपन्यास 
के नायकं को पेट वर्क-याने कार्यरत दिखाया गया है- “गर्दन, कमर ओर दिल तोडनेवाली 
तमाम पीड़ा, कुठाओं ओर बगडे-इंडटों के साथ दैनंदिन चर्या मे दुवे हए 1" (गिरती 
दीवारे : दष्ट प्रतिदरष्टि, पृ. 151-152) दूसरे नायक जितनी उग्र का है, उससे वड़ी उग्र 
करी बात न वोले। उसके मह मँ वडी-वड़ी वाते रखना कठिन न्ह था। कठिन था तो 
ठेसा न करना। इस वात को ठीक से न समन्च पाने के कारण दही संभवतः डो. यश 
गुलाटी को चेतन में कुछ एेसे दोष दिखाई दे गए जिन पर उन्होने पूरा निवंध ही लिख 
दिया, जबकि इन्हीं दोषों को निम्न-मध्यवर्मीय युवक के मनोविज्ञान को सामने रखकर 
उदूधाटित करना उनका उदेश्य था। संभवतः इसीलिए शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा, 
“नाविल भर मे चेतन पर जो इस वेदरदीं से प्रहार हुए है, वे निम्न-मध्यवर्ग के खोखलेपन 
को, उसके खाली-पोलेपन को आखिर मेँ ओर भी मूर्तं कर देते हं ।" (वही, पृ. 1 42) डौ. 
धर्मवीर भारती ने भी इस उपन्यास के नायक के टुच्चे होने की वात कहते हए, इसे 
अल्यत स्वाभाविक स्वीकार किया है । उनका कहना है, “से पात्र समाज में ह ओर घूव 
हे । इसलिए एसे पात्रों के चित्रण का ही विरोध करना ओर उससे चिद्ना उसी हब्शी के 
समान है जो दर्पण मेँ अपना चेहरा देखकर चिद जाता है । इसलिए जो इस टुच्चे नायक 
के चित्रण से चिते है, उनसे तो मँ क्रतई सहमत नहीं ।” (वही, पृ. 155) 
दरअसल इस उपन्यास का नायक “नायक! के प्रचलित मानदंडों के अनुरूप नहीं 
हे ओर न ही उसे उस रूप में बुना गया है । आम जिन्दगी से जुड़ा होने पर भी उस युग 
के उपन्यासो मे नायक को गरिमा जरूर प्रदान की जाती थी । नायक के दुर्गुण भी उसके 
गुणों को रेखाकित करने के लिए दिखाए जाते थे। लेकिन गिरती दीवार का यह 
तथाकथित नायक अपने तमाम गुणों ओर दुर्गणों के साथ प्रस्तुत हुआ हे। “ने उसे 
निम्न-मध्यवर्गीय युवक की तमाम घूविर्या-खामिर्यो दी हं ।" (आमने सामने, पृ. 33) 
दरअसल चेतन को लेखक ने “एंटी हीरो" के रूप में रखा हे । संभवतः हिन्दी का वह 


54 ^ उपेन्द्रनाथ अभक 


पहला “एंटी हीरो" है । वकल अश्क, “निम्न-मध्यवर्ग के जिस युवक को मैने अपने आप, 
विना किसी समीक्षक की किसी रचना को पट ओर एंटी हीरो" का शब्द सुने, आज सं 
पतीस साल पहले चेतन के नाम से नायक के रूप में रखा, वह एंटी हीरो" ही था ।” 
(साक्षात्कार ओर विचार भाग 5, पृ. 134) संभवतः इसलिए भारती उसे टुच्चा नायक 
कहते है, नलिन विलोचन शर्मा ने रूप रीटृ-रहित, दुलमुल-यक्रीन, कमजोर ओर अत्यंत 
साधारण मनुष्य माना हे । "एंटी हीरो" की यही नियति है । चेतन के नायकलत्व को समञ्जन 
के लिए इन वातो पर दृष्टि रखना आवश्यक है। शमशेर बहादुर सिंह का कहना ह 
“चेतन असल में गिरती दीवारे का हीरो नहीं है । इसका असली हीरो एक-के-पीषे एक 
लगा हुआ कडियों का यह सिलसिला है, जिनके वीर चेतन महज हवा में हाथ-्पोव 
मारनेवाली एक छाया की तरह रह जाता है!” (उपन्यासकार अश्क; पृ. 134) स्वयं 
अश्क ने कहा हे, “मेने चेतन को नायक के रूप मेँ नहीं लिया, मेने उसे एक फए़लक के 
रूप में लिया है, चेतन एक पर्दा है जिस पर कि मने सारे निम्न-मध्यवर्गीय समाज का 
चित्रण कर दिया हे। पर चकि मने उस पर्दे कं माध्यम से वह सव किया तो वह पर्दा, 
उसका एक-एक रेशा समाज के एक-एक रेशे के साथ जुड़ा हआ है ।" (साक्षात्कार ओर 
विचार 3, पृ. 135) 

इस उपन्यास को पहला खुले अंत वः;ला उपन्यास भी कहा गया हे । केवल यही 
नहीं गिरती दीवारे उपन्यास-माला के सभी खंड खुले अंत वाले हैं क्योकि वे एक वृहद 
उपन्यास के अविभाज्य खंड हें । अंतिम खंड ही संपूर्ण उपन्यास के अंत के वारे में अंतिम 
निर्णय दे सकता हे। दुभग्यवश वह अधूरा ही रह गया है-सो एक दृष्टि से यह 
उपन्यास अभी तक खुले अंत वाला ही हे। 

इस उपन्यास के नायक ओर घटनाओं के वारे में प्रायः यह कहा जाता रहा है कि 
इसका नायक ओर घटनार्णँ अश्क जी के अपने जीवन से संधित हं । इसका प्रतिवाद 
करते हुए अश्क जी ने लिखा है, “गिरती दीवार मेरी जीवनी नहीं है, इसी तरह चेतन भी 
मे नहीं हूं लेकिन यह भी सही है कि मेने अपने जीवन की प्रमुख घटनार्णे, अनुभूतिं 
ओर परिवेश उसे दिया है । चेतन को अपना व्यक्तित्व नहीं, केवल अपन भाव-प्रवणता 
अथवा सादालौही मैने दी है ओर फिर उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने दिया है । चेतन 
के जीवन की कई छटोटी-छोटी, लेकिन महत्त्वपूर्ण घटने मैने अपने परिचित युवकों कं 
जीवन से ली है। चेतन वह बहुत कुठ करता है, जो भने कभी नहीं किया, या वह बहुत 
कुछ नहीं करता, जो मैने किया है ।" (आमने सामने; पृ. 38) रमेश शौनक ने इस संदर्भ 
मँ बिल्कुल ठीक कहा है कि चेतन के साथ अश्क का तादात्मीकरण नहीं हो सकता 
क्योकि उसके अंदर दूसरी चीजों के अलावा अश्क के व्यवि्ित्व की तीन प्रमुख 
विशेषता नहीं है-अश्क की स्पष्टवादिता, अश्क की सहज विनोदप्रियता ओर अश्क के 
ती, काटते हृए व्यंग्य की क्षमता । शौनक इसे अर्धं जीवनी भी नहीं मानते क्योकि यह 
उपन्यास उस विधा के रूप मे योगदान नहीं करता । वे इसे एक व्यक्तिगत उपन्यास 


गिरती दीवार : उपन्यास-माला ^ 55 








मानते हं । अश्क जी ने इसे स्वीकार किया है । (देखे गिरती दीवारे : द्रष्ट प्रतिद्रष्टि, 
पृ. 140) 

इस उपन्यास मं जालंधर के कल्लोवानी ओर लाहौर के चंगड़ मुहल्ले ओर शिमले 
के रूल्टू भटे को आधार वनाकर निम्न-मध्यवर्गीय जिन्दगी की कटु वास्तविकता को 
काफी प्रभावशाली ठंग से व्यक्त किया गया हे । शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों मे, गिरती 
दीवार एक वड़ा कैनवस हे जिसमें “हर उस घटना, दुर्घटना, आशा, आकांक्षा, सफलता, 
जसफलता, प्यार ओर चोट का, उनकी ऊहापोह का उपन्यास हि जो निचले मध्यवर्गीय 
जीवन का ताना-वाना कसते ओर टीला करते है-या वुनते है । हर गली-कूचे ओर मकान 
डयोटी कं परिचय, ओर घर-वाहर के अपने-पराए के संवंध से एक सस्ते ओष्ठेपन की 
वू आती है, जिन्दगी के हर मोड पर सीलन की-सी ठहरी हुई गरलीज़ वेशर्म वृ! हर चीज्ञ, 
हर वात के अंदर एक हाय-हाय भरी वेकार-सी जी-तोड्‌ ओर जान-मार कोशिश...... 
जिसका नतीजा जआचिर मे एक दीन, विपन्न, दयनीय रूप से मुस्कराती हई हार, लाचारी 
ओर समद्यौता। वस यही रंग है हर तरफ़ इस निचली-मध्यवर्गीय दुनिया का” 
(उपन्यासकार अङ्क; प्र. 139) 

दरअसल गिरती दीकारं निम्न-मध्यवर्गं को उसकी तमाम गलाज्ञत ओर कुरूपता 
के साथ अभिव्यक्त करने कं लिए सूक्ष्मदर्शी य॑त्र की भति उसे बड़ा करके प्रस्तुत करता 
हे ताकि उसका कोई कोना-क्रतरा छुपा न रह जाए । इसी को शमशेर बहादुर सिंह ने 
'क्लोजअप' कहा है । इस गलाज्रत ओर करूपता से भरे, वदवू, सीलन ओर घुटन से भरे 
वातावरण में चेतन जसा सरल, भोला, रोमानी ओर भावुक युवक अपने छ्वावों के 
एक-एक कर टूटने के वावजूद कैसे जीवन कं यथार्थं से टकराता, बहता आगे वटृता है 
इसका सच्चा जर ईमानदारी पूर्णं अंकन इस उपन्यास में अश्क जी ने करने का प्रयत्न 
किया हे । डँ. यश गुलाटी को शायद इसलिए यह लिखना पड़ा, “निश्चय ही मुहल्लों कं 
जमीनी ओर सामाजिक भूगोल के चित्रण में अश्क जी को अद्भुत सफलता मिली हे । 
टूटे-फूटे, वोसीदा, खंडहरों जैसे मकानों की गंदगी ओर सर्डध, तंग गलियों की नालियों 
से उठने वाली दुर्गन्ध, वहाँ पर वाधी हई भेसों की पृष्ठां से उछलती हुई चड़, धूल-धक्कड़ 
ओर गर्दोगुवार के साथ-साथ निवासियों के अंतर्संवंधों; आपसी तनावों ओर संघर्षो का 
छोटे-छोटे कारणों को लेकर लडते-गड़ते स्त्री-पुरुषों का जेसा सजीव चित्रण इस 
उपन्यास में हुआ टे, वैसा कम ही दिखाई देता है ।” (प्रतिनिधि हिन्दी उपन्यासः पृ. 100) 

चूकि यह उपन्यास वृहद उपन्यास-माला का पहला खंड है इसलिए इसमें वे सव 
कुछ नहीं हो सकता जिसकी आलोचक अपेक्षा रखते टै । स्वयं अश्क जी ने इसे 
“इट्रोडक्टरी' भाग कहा हे । इस तथ्य को न समञ्लने के कारण गिरती दीवार के अनेक 
अर्थं लगाए गए जबकि उपन्यास के अत में दीवारों का संकेत तो टै-गिरने का नहीं । 
ये दीवार गिरेगी तो अवश्य मगर अलग-अलग खंडां में । डो. यश गुलाटी ने इस उपन्यास 
की आलोचना इस वात को लेकर की कि इसमें वण्ति प्राकृतिक-अप्राकृतिक यौन तृप्ति 
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भ, 


का वर्णन कुछ इस परिमाण में हुआ है कि लगता है जैसे यही “इस वर्ग के लोगों का 
एकमात्र शगल टै" जवकि स्वयं अश्क ने इस खंड के वारे में कहा है, “मेने गिरती दीवार 
मेँ मुख्यतः प्रेम ओर काम की समस्या को लिया है।" एसे में इस वर्ग के इसी पक्ष का 
चित्रण आवश्यक था । चेतन मेहर स्त्री के पीठे भागने को लेकर भी आलोचक को 
दिक्क्रत हे। दरअसल यही वात लेखक दिखाना चाहता है कि चेतन वैसा गढ़ा-गद्राया 
नायक नहीं हे जैसा हमें उपन्यासो मं देखने को मिलता है । वह वनने की प्रक्रिया मं हे। 

इसलिए वह जैसा हे, लेखक उसी रूप में उसे रखना चाहता हे । इस उपन्यास के उवाऊ 

ओर उकताहट से भरे होने का आरोप भी लगाया गया है । इस संदर्भ मं अश्क जीका 

कथन भर उद्धूत कर देना पर्याप्त होगा, “मेरा उपन्यास जिन्दगी जैसा ही विखरा रहे; 

जिन्दगी जेसा ही चले ओर अपने अनुभूत सत्य के अलावा मेँ उसमें कुछ न दू यह मने 

तभी तय कर लिया था, जव आज से तीस वर्षं पहले उपन्यास लिखना शुरू किया था। 

में मानता हू कि फ़ार्मूलावद्ध उपन्यासो के अभ्यासी हिन्दी पाठकों ओर आलोचकों के 

लिए मेरे उपन्यासो को समञ्च अथवा पसंद कर पाना सरल नहीं है । मैं उन्हें दोष नहीं 

देता । हर विद्रोही को मिडयाक्रिटी कं एते आक्रमण का शिकार होना पड़ा है। मैं गत 

तीस वर्षं से इसे बलता आ रहा हू ओर मुञ्चे इसमें संतोष ही मिला है ।" (आमने सामने; 

पु. 36-37) 


शहर मै घूमता आना इस उपन्यास-माला का दूसरा खंड है । इस उपन्यास की भी 
पर्याप्त चर्चा हुई हे । इस उपन्यास को लिखने के लिए अश्क जी को दस वर्षं प्रतीक्षा 
करनी पड़ी क्योकि इसका पैटर्न उनको नहीं मिल रहा था । ये पैटर्न उन्हें शंकर के कितने 
अनजाने से प्राप्त हुजआ ओर शीर्षक स्टेण्डहल के उपन्यास से । कथातत्व की दृष्टि से 
इसकी कथा मात्र इतनी है कि चेतन नीला की शादी एक अधेड, कुरूप व्यक्ति से हो 
जाने की त्रासदी का मूल कारण स्वयं को समता है । वह अपराध बोध से भराटै ओर 
अपने आपको इस भावना से मुक्त करने के लिए शहर जालंधर में घूमने निकल जाता 
हे, अनेक व्यक्तियों ते प्रत्यक्ष एवं स्मृतियों के माध्यम से साक्षात्कार करता है ओर शाम 
को लोट आता है! घर से निकलने ओर लोट आने के बीच की यात्रा ही उपन्यास का 
मूलाधार है । चेतन नीला की शादी का कारण अपनी मूर्खता, कायरता, वचपना ओर 
दुलमुलता को मानता टै। यही मुख्यतः निम्न-मध्यवर्ग का चरित्र है ओर इसी का 
प्रस्तुतीकरण इस उपन्यास का मुख्य लक्ष्य टे । इस उपन्यास में आए अनेक पात्रों के 
माध्यम से लेखक निम्न-मध्यवर्ग के ट्च्चेपन, मूर्खता, दुलमुलता, कायरता को प्रकट 
करना चाहता है । चेतन की अपनी उदासी एक माध्यम बन गई है । इस उपन्यास में 
निम्न-मध्यवर्ग के प्रत्येक तवक्रे का यथार्थं एवं जीवत चित्रण हुआ है । यद्यपि उपन्यास 
के सभी पात्रों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, मगर वे चेतन के माध्यम से एक दूसरे 
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से जुड़े हए है । संभवतः इसीलिए इस उपन्यास पर प्रहार हए हँ क्योकि इस उपन्यास 
का दौचा अत्यंत लचीला हे। 
इस उपन्यास को “सुबह, "दोपहर, “शाम' तीन हिस्सों मे वोदा गया हे। “सुबह 
चेतन अपने मित्र अनंत, से मिलने के बाद वाजार को निकलता है ओर वदुदा, रामदित्त, 
पंडित गुरदासराम, हकीम दीनानाथ, चाचा दालचंद निश्तर, हमीद, हनर साहव, रुद्रसेन, 
हरसरन से मिलता है। इनमें से गुरदास राम, फल्गूराम को अपनी यादं के द्वारा परोक्ष 
रूप से मिलता हे। "दोपहर मे चेतन विल्ला, जगना ओर देबू तथा जालंधरी मल ध्योगी' 
से मिलता हे। शाम' को उसे अपने पुराने सहपाठी लाल से फिर लाला गोविन्दराम, 
हरदर्शन, लाला अमरनाथ से मिलवा कर ओर उसके मुहल्ले को एक ताजा घटना का 
उल्लेख करके तथा चेतन का चंदा के आगे अपना अपराध क्रवूल करवाकर लेखक ने 
उपन्यास को समाप्त कर दिया है । स्पष्टतः इस उपन्यास में पात्रं की भीड़ है । ये सभी 
पात्र निम्न-मध्यवर्गं के जीवन की संकीर्णता, अकिंचनता, हेयता ओर टुच्येपन को प्रकट 
करते हँ । चेतन इन लोगों का जीवन देखकर दुःखी है । उपन्यास के कुछ पात्र चेतन कं 
अंदर हीनता भरते है तो कुछ उसमें उत्साह का संचार कसते हँ । गिरती दीवार यदि एक 
` परिवार का प्रकारांतर से निम्न-मध्यवर्ग का “क्लोजअप" है तो यह उपन्यास इस वर्गं के 
पात्रों का "क्लोजञप' है। छोटी-से-छोटी वात, पात्रों की शक्ल-सूरत तक का व्यौरा 
लेखक ने विस्तार से दिया है । “जिस प्रकार आईना निष्पक्ष भाव से विना किसी प्रकार 
के परिवर्तन अथवा परिवर्धन के सामने पडनेवाले चित्रो को प्रतिविम्बित कर देता है जिसे 
सभी आंख वाले देख सकते है, उसी प्रकार लेखक ने तटस्थ भाव से सामने पड़ने वाले 
सामाजिक चित्रं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया हे ।” (त्रिभुवन सिंह) 
इस संदर्भ मे अश्क जी का कहना है, “शहर को निस आईने के माध्यम से देखा 
गया है वह एक विशेष मन:स्थिति में उपन्यास के नायक का मन है । लेकिन उस नायक 
का अंतर्दद जिस आईनि में प्रतिविम्बित होता है, वह उपन्यास में वर्णित परिवेश याने 
शहर ओर उसके निम्न-मध्यवर्गीय वासी हे । वह सारा परिवेश भी चेतन को अंदर-वाहर 
से दिखा देने वाला आईना ही है । मेँ कहना यह चाहता हू कि चेतन ही आईना नही, जो 
शहर को प्रतिविम्बित करता हआ उसमें घूम रहा है, शहर भी आईना है, जिसमें चेतन 
का अंदर-बाहर प्रतिबिम्बित होता है।” (जामने सामने; पृ. 14} 
इस उपन्यास में लेखक ने “असफल काम के फलक पर अर्थ ओर अहं की क्षुधा" 
(वही, पृ. 15) की समस्या को मुख्य रूप से उठाया है । लेकिन वात इतनी भर नहीं है ! 
अश्क जी कीं दृष्टि मे, “भने जिस तरह गिरती दीवार मे चेतन के परिवार का विस्तार 
से चित्रण किया था, उसी तरह मेँ दूसरे खंड में उसके शहर का अथवा शहर के उस खंड 
का, निसके साथ उसका संबंध रहा हे, विशद चित्रण करना चाहता था ओर प्रसंगवश 
उसमे वे नन्ही-नन्ही धटनाएं ओर चरत्रि बुन देना चाहता था, जिनका नायक के 
चसत्रिनिर्माण के साथ गहरा संबंध है । चेतन जो है, अपने माता-पिता परिवार, मुहल्ले 
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ओर शहर की पेदावार है ओर उसे समङ्ने के लिए उस सारे परिवेश को समड्जना मेरे 
ट्याल से जरूरी है ।” (आमने सामने; पृ. 15-14) इस उपन्यास के सृजन कं पीछे की 
मूल प्रेरणा यही है । लेखक का कहना यह भी है कि शहर मेँ गूमता आईना आज से 
तीस-वत्तीस वर्षं पहले के जीवन पर लिखा गया है, पर वह आज के जीवन को समङ्लने 
का भी आईना है । आज के जीवन में न हरदर्शन जैसे सेठ की कमी है, न ्ुनर' साहव 
जैसे थोडे यश ओर धन से संतुष्ट हो जाने वाले करियरिस्ट कवियों की । जरा अपने गिर्द 
नजर उठाकर देखिए । हमारे आज के निम्न-मध्यवर्गीय मुहल्लों में शहर में घूमता आईना 
के सारे-के-सारे पात्र दिखाई दे जार्एगे ।" (वही, पृ. 2) 

इस उपन्यास के शिल्प को लेकर भी विवाद रहा है । त्रिभुवन सिंह का कहना है 
“शिल्प की दृष्टि से अश्क जी का यह उपन्यास एक नया प्रयोग कहा जा सकता हे ।" 
आलोचना में भी इसे नया मगर सफल प्रयोग स्वीकार किया गया । रवीन्द्रनाथ त्यागी इसे 
हिन्दी मेँ अपनी तरह का पहला उपन्यास मानते हैं । रमेश शौनक ने तो इस उपन्यास 
को “अंश ओर समग्र-अणु ओर ब्रह्माड-के बीच संवंधों को परिभाषित करने का एक 
प्रयतल” माना है, जवकि ठो. वच्चन सिंह इसमें संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, स्मृतियों, 
अंतःस्मृतियों का अंतभवि मानते ह जो इसे अनोखा रूप देता है। लीडर पत्रिका 
(इलाहावाद) ने इसे हिन्दी कथा साहित्य में एक नया आयाम स्वीकार किया । उल्लेखनीय 
हे कि द चैन्दुरी (दिल्ली), विके (दिल्ली) पत्रिकाओं तथा जगदीशचंद्र माथुर ने इस 
उपन्यास के साथ जेम्स ज्वायतस के यूलितिस उपन्यास को स्मरण करते हुए दोनों में 
समान तत्व खोजे है जवकि लेखक का कहना है कि उसने यह उपन्यास नहीं पढ़ा । 

इसमें सदेह नहीं कि गिरती दीवार की भति ही यह उपन्यास भी अपने नवीन 
शिल्प ओर कथा के अत्यंत संक्षिप्त होने के कारण, बहुतायत में छपने वाले उपन्यासां 
से अलग-थलग पड़ने की वजह से लोगों के चीकने का कारण वना । अश्क नै इन दोना 
उपन्यासो मे अपने टंग से उपन्यास के वने-वनाए ठंचि को तोड़ा है। एसे में इस 
उपन्यास की आलोचना स्वाभाविक है । यहाँ यह उतल्लेख करना अनुचित न होगा कि 
श्रीमती विजय चौहान इसमे आंचलिक उपन्यासो की भति स्थानीय रंग अपने पूरे 
चरकीलेपन के साथ उभरा पाती है तो सुप्रसिद्धं उपन्यासकार निर्मल वर्मा भी इसे यू 
वर्णित करते है “इस उपन्यास का एक गुण है इसकी आंचलिकता, जिसमे पंजावी 
वातावरण, भीड-भाड, रौनक, जीवंतता, विशेष प्रकार की प्रवृत्तयो -सभी कुछ बड़े 
सजीव से लगते है... 1" 


एक नन्ही किन्दील : गिरती दीवारे उपन्यास-माला का यह तीसरा खंड है । अश्क जी 
का अपना कहना यह हे कि संपूर्णं उपन्यास-माला मेँ यही वो उपन्यास हं जिसमे इस 
उपन्यास-माला की मूल प्रेरणा निहित है । “क्योकि इसी मे वह मूल घटना हे, जो चेतन 
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की जिन्दगी की धारा को मोडती है। उसके माध्यम से आगे चलकर वह जीवन ओर मृत्यु 
ञओर नियति से साक्षात्कार करता हे जिन्दगी की व्यर्थता ओर उस व्यर्थता के बावजूद 
जिन्दा रहने के अर्थं पाता है । इसलिए पहले दो खंडों से मेँ इसे महत्वपूर्णं मानता हू ।" 
(आमने सामने, पृ. 35) 
इस उपन्यास मे विभाजन पूर्वं के लाहौर का यथार्थ चित्रण करते हुए, कथा 
नायकं चेतन के संघर्ष, कशमकश को उदूधाटित किया गया है । जिस प्रकार गिरती 
दीवार जीर शहर मे प्रूमता आईना मे जालंधर सजीव हो उठता हे, उसी प्रकार इस 
उपन्यास मे लाहौर जीवंत हो उठा है। उस समय के लाहौर का साहित्यिक वातावरण 
ओर उदू पत्रकारिता की घवूवि्यो, खामिर्य, व्हा पत्रकारिता से जुड़ लोगों के स्तर, उनकी 
ऊब, आदि का सविस्तार वर्णन इस उपन्यास मे हुआ है । इसके साथ चेतन के संघर्ष 
सपनों, इच्छाओं, महतत्वाकांक्षाओं, अंतर्ददों ओर उलज्लनों का भी यथार्थ चित्रण इस 
उपन्यास में हुआ हे । 
इस उपन्यास में अर्थ, काम ओर अहं इन तीन मुख्य संचालक शक्तियाँ मे सवसे 
महत्त्वपूर्णं अहं को आधार बनाया गया है । अश्क जी का कहना है कि इस उपन्यास मं 
उन्होने “यह दिखाने का प्रयल किया है कि अहं पर हल्की-सी ठेस किस तरह आदमी 
की जीवन-धारा को बदल देती है । अपने अहं का मारा आदमी कंसे उत्तर को जाता हुजा 
दकिन को चल देता है ओर यह भी कि अहं हर व्यक्ति के अंदर है । ठस से ठस ओर 
अपदढ़ से अपद्‌ व्यक्ति के अंदर भी है । इसके कितने ही रूप मैने इस तीसरे खंड में उकेरे 
है ।" (आमने सामने; पृ. 15) यह सव होते हुए भी अश्क जी ने पहले दोनों उपन्यास 
की भोति इसमे अपनी टेक नहीं छोडी । प्रकाशचं्र गुप्त के शब्दां मे, “चेतन की जिन्दगी 
मे बहुत थोड़ा एेसा हे, जिसे हम असामान्य या असाधारण कह सके । यह उपन्यास एक 
ओसत हिन्दुस्तानी की अंतरंग जिन्दगी का महाकाव्य हे ।” 
इस उपन्यास तक आते-आते चेतन क स्वभाव में परिवर्तन होता है। गिरती 
दीवार का चेतन, सरल, भोला, रोमानी ओर भावुक है, लेकिन एक नन्ही किन्दील का 
चेतन एन मैन वैसा नहीं हे । “अपने तमाम भोलेपन के वावजूद वह काफी चंट हो गया 
हे।” (गिरती दीकारे : द्रष्टि श्रतिद्रष्ट पृ. 114) चेतन में इस परिवर्तन के कारणों का 
सविस्तार वर्णन अश्क जी ने अपनी पुस्तक गिरती दीवारे : द्रष्टि-प्रतिद्रष्टि में किया है। 
इस उपन्यास मे चेतन का धीरे-धीरे अपनी पत्नी के प्रति प्रेम-भाव का प्रादुर्भाव भी बड़ी 
सृक््नता से व्यक्त हुआ है। 
इस उपन्यास के वारे में श्री राम विद्यार्थी ने ठीक ही लिखा है, “किन्दील जन 
सामान्य के स्व का संघर्ष-सृष्टि के पटल पर अपने “स्व' को मान्यता दिलवाने, उसे एक 
एटिटी के रूप में स्थापित करने की, जन सामान्य की चेष्टाओं का संवेदनशील चित्रण 
हे। प्रक भी ओर मोहक भी। क्योकि यह सारी कृति, आईनों की मीनाकारी से तैयार 
किया गया एक एसा गुंवद लगती है, जिसके आईनों के भरटकते हुए विम्ब, हम सवके 
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अपने टी विखरे हुए विम्ब ह, छितरी हुई संज्ञां है । हम सव इनमें से कुछ को चुनकर 
अपनी मनमानी तस्वीर खड़ी कर सकते हैँ ओर अपने आपको महत्वपूर्ण महसूस कर 
सकते हं-क्योकि हम इन टुकड़ं को पटठ़कर महसूस करते है कि जो कुछ हम रोज़ाना 
भोगते है, उसकं कुछ अर्थ होते है ।" निस्संदेह यह एक प्रौढ़ रचना है ओर यह भी ठीक 
हे कि 780 पृष्ठ के वृहदाकार उपन्यास मेँ पाठक को बधि रखना अश्क जी के ही वस 
की वात है। सचेतना में ठीक ही लिखा गया है, “जीवनोपम, सप्राण तथा अविस्मरणीय 
चरित्रं का निर्माण अश्क की अपनी विशेषता है। उनके उपन्यासो मे प्रमुख, गौण तथा 
भती के असंख्य पात्रों का जमघट रहता है, किन्तु यह अश्क की कला का कमाल है कि 
उनका प्रत्येक चरित्र अपना पृथक व्यक्तित्व लिए हुए होता है, जिससे वह पाठक की 
कल्पना से सजीव हो उठता है ओर भुलाए नहीं भूलता...भारतीय नगरों के मध्यवर्ग के 
इतने विभिन्न प्रकार के पात्र ओर किसी लेखक ने कदाचित्‌ ही अंकित किए हो । यह 
कार्यं वही लेखक संपन्न कर सकता है, जो अपने परिवेश ओर उसके जीवन तथा पात्रों 
मे रस लेता हो ओर उसकी सव बुराइयों ओर दुर्वलताओं के बावजूद उन्हे प्यार करता 
हो, जो उनके हाथों प्रवंचनार्णँ ्ूलकर चाहे आत्मतोष के लिए उन पर फिकरे कसता ओर 
उनका मजाक्र उड़ता हो, पर जो भी भीतर-ही-भीतर कहीं उनकी मानवीयता को भी 
पहचानता हो ओर उनसे सहानुभूति रखता हो ।” 
इस उपन्यास में गिरती दीवार शहर मेँ घूमता आईना की भति पूर्वदीप्ति शेली 

का प्रयोग तो ह ही, साथ ही पहली वार डायरी शैली का बड़ा ही सुंदर प्रयोग करके इस 
वृहदाकार उपन्यास की रोचकता ओर गति को लेखक ने वनाए रखा है । यह वात भी 
यहां उल्लेखनीय है कि इस उपन्यास पर अश्लीलता का आरोप भी लगाया गया था। 


बोधो न नाव इस ठव (1974) वारह सौ पृष्ठां में फला, दो भागों में विभक्त इस 
उपन्यास-माला का अगला पड़ाव है। पहला भाग तकलीफ़ ओर तनाव' है तथा दूसरा 
भाग “ओर वापसी । परिवेश एक नन्ही किन्दील का लाहौर ओर वरहा के लोग । पहले 
भाग मेँ चेतन की (तकलीफ़ ओर तनाव का स्पष्ट अंकन हआ है । अपनी तमाम च॑टई 
के बावजूद चेतन न अमानवीय है, न भावनाशून्य । लोगों को पहचानने या मूर्खं बनाने 
की कला भले ही उसने सीख ली हो, मगर अपने अंदर के भाव-प्रवण ओर संवेदनशील 
युवक को वो ्ुठ्ला नहीं पाता ओर कष्ट पाता है। 

पहले भाग में चेतन का संर्ष, उसकी निर्धनता ओर उसमें हार न मानने के 
यथार्थं को अंकित कसते हृए अश्क जी ने हमेशा की तरह चेतन के इर्द-गिर्द सडक पर 
स्टोल लगने वाले नीलामकारों से लेकर भव्य सभागारों में व्यवस्थित जिन्दगी जीनैवाले 
उच्चवर्गीय साहित्यकार ओर शायरों के रूप में पात्रों का अवार लगा दिया है । इन पातं 
का चित्रण भी अश्क ने पूरी ईमानदारी ओर सधे हाथों से किया है। इन पात्रों की 
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वास्तविकता को उधेडने के साथ-साथ चेतन की तकलीफ़ ओर “सोसाइ्टी' बनाने के 
संपूर्ण घटनाक्रम के माध्यम से वर्तमान समाज मं बनती-बिगड़ती संस्थाओं का चित्रण 
अश्क जी ने पूरी संलग्नता ओर तल्लीनता से किया है । जीवन की व्यर्थता को भी इस 
रूपक के माध्यम से समज्ञा जा सकता है। जीवनलाल, कविराज रामदास, कवि चातक, 
आकाश लाल खन्ना, धर्मदेव वेदालंकार, पंडित रल, चुन्नी भाई, सरदार जगदीश सिंह, 
लाला हरकिशनलाल, राजा महेन्द्रनाथ, बशर अहमद आदि एेसे पात्र है जिनसे चेतन का 
प्रत्यक्ष वास्ता पड़ता हे ओर वह इनके हाथों कड़वे-मीठे अनुभव प्रप्त करने को वाध्य 
होता है । लिटरी सोसाइटी का जो हश्र होता ह, वह आजकल की अनेक वनती-विगडती 
संस्थाओं मे देखा जा सकता है । अश्क के उपन्यास का यह पहला भाग चेतन की संघर्ष 
गाथा को बडे रोचक ठंग से कहता हे। 
पहला भाग अगर खलबलाता हआ जीवन नद है तो यह दूसरा भाग '...-तथा 
वापसी एक छोटी-सी डील है, जिसके एक छोर से दाछिल होकर कथाधारा, दूसरे छोर 
से फिर अपनी अटरूट गति ग्रहण कर लेती है । देखने मे इस भाग में वर्णित एक उच्च 
मध्यवर्गीय अफ़सर की सूप-गर्विता, उदंड लडकी तथा चेतन की प्रणय-गाथा मात्र लगती 
हे । लेकिन केवल यह प्रणय-कथा कहना लेखक का उदेश्य नहीं है । पहले भाग में जरह 
लेखक ने चेतन के बाहरी परिवेश ओर संघर्षं का वर्णन किया है तो दूसरे भाग में चेतन 
के भीतरी संसार में कने ओर उसकं दवारा अपने अंदर वहती पारदशीं स्रोतस्विनी को 
पहचानने ओर उस ओर पलटने की कथा हे, जिसे इस प्रणय-गाथा' कं माध्यम सेद्ी 
प्रस्तुत किया जा सकता था । इस खंड मेँ लेखक ने सेक्स जर प्रेम' की समस्या को लिया 
हे। चेतन उस रूप-गर्विता के आकर्षण से वचने का प्रयल करकं भी वच नहीं पाता 
लेकिन वह निकल पाता है उसके बाहर तो केवल अपनी उसी पलनी के कारण जिसे वह 
पहले पसंद नहीं करता लेकिन धीरे-धीरे उसके गुण चेतन कं मन में उसकं लिए प्यार 
पैदा कर देते है । अश्क जी ने इसको यँ वर्णित किया है, “वधो न नाव इत्र ठेव में हम 
पाते है कि दूर रहकर भी वह उसके मन को वधि रखती है । वधो न नाव इस ठव मं 
चेतन एक टयूशन लेकर शिमला जाता है । वरह उस्तकी एक अत्यंत सुंदर जर उदमाती 
छात्रा उसके निकट संपर्क मे आती है, तव चेतन चाहने पर भी उसकी ओर उन्मुख नहीं 
हो पाता-वही उसकी सरल, भोती-भाती, प्रकट एूहड ओर अपेक्षाकृत असुंदर पत्नी दोनों 
के वीच एक दीवार वन जाती है । चौथे खंड-की यही महत्ता है कि वह सौन्दर्य के प्रति 
आकर्षण (जिते प्रायः प्रम का नाम दिया जाता है, पर जो वास्तव में केवल शारीरिक भूख 
अथवा यौन भाव ही होता है) जर साथी के आंतरिक गुणों के कारण मन में उपजने ओर 
मिट न पानेवाली अमूर्तं भावना में (जिसे मेँ प्रम का नाम देता हू) एक विभाजन रेखा 
खीचता है ।” (आमने सामन पृ. 45) यही वात इस उपन्यास का मूल उदेश्य है, इसी वात 
को रेखाकित करने के लिए लेखक ने इस कथा को बुना है। प्रसंगवश एक रात का नरक 
इसी भाग का हिस्सा हे जिसे अश्क जी ने पहले उपन्यास के रूप में लिखा था। 
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इस उपन्यास कं अंत तक आते-आते चेतन पुनः अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर 
लीटता दिखाई पड़ता हे। इस उपन्यास में एक ओर महत्वपूर्णं तत्त्व का समावेश हआ 
हे जिसका जिक्र इन पक्तियों के लेखक ने आलोचना में किया था1 ये तो ठीक हेकि 
गिरती दीवार से ही अश्क जी धार्मिक पांडियों पर प्रहार करते आ रहे है लेकिन उनके 
अपने इस विषय में विचारों का स्पष्ट उदघाटन इसी उपन्यास में हुआ है। 

इनका यर्हां उल्लेख इसलिए भी आवश्यक है कि स्वर्ग एक तलषर है जैसे 
खंड-काव्य की बुनियाद यहीं पर है। अश्क जी ने चेतन को अनुभवो से पकते भी 
दिलाया है ओर यूं उसके माध्यम से जीवन-संधर्ष, धर्म, अध्यात्म एवं प्रम ओर सेक्स के 
वारे मे अपने विचारों को भी प्रकट किया है। 

इस उपन्यास का शिल्प स्मृति शित्प है जो स्थितियों ओर चिरं को उनकी 
समग्रता मे पकड़ता हे । इस उपन्यास में न तो चेतन पहले भाग में बन रहे मार्ग से र्वधता 
हे ओर न दूसरे भाग की चंद्रा से। इस दृष्टि से उपन्यास का यह नाम अत्यंत सार्थक 
एवं सांकेतिक है । 


पतटती धारा यदि कंध न नाव इत ठेव के दोनों भागों को एक मान लिया जाए तो 
यह इस उपन्यास-माला का पचवा अन्यथा छठा खंड है । इसमें अश्क जी ने नायक 
चेतन की कहानी को एक क्रदम ओर आगे वढ़ाया है । चेतन इस ठंड में एक पसे मोड 
पर आ खड़ा होता है कि उसके सामने दो विकल्प है-लेखक बने या क्रानून की परीक्षा 
पास करके सव जजी की प्रतियोगिता में वैठे। हार्लोकि चेतन दूसरा रास्ता चुनता है ओर 
हम उसे क्रबनून ओर क्रानून की पट्राई की पेचीदगियों मे इवते-उतराते पाते हं । लेकिन 
चकि उसका आर्थिक संघर्ष जारी है इसलिए वो कभी टूयूशन पटढ़ाता है ओर कभी अपना 
घर्च चलाने के लिए साप्ताहिक पत्रों मे कहानियाँ लिखता है । इसी के साथ हम उसे 
लाहौर के साहित्यिक समाज में विचरते देखते ह । पारिवारिक स्तर पर चेतन अपनी पत्नी 
की वीमारी ओर उसके माध्यम से अपने परिवार के कुछ दवे-ठके पहलुजं से भी रुव 
होता है जिनसे उसे अपने माता-पिता को नए कोण से देखने-परखने की अंतर्टष्टि 
मिलती है । इन्हीं घटनाओं मे अपनी साली नीला के प्रति चेतन के आकर्षण की अंतकथा 
भी थी हई है ओर धर्म तथा अध्यात्म को लेकर चेतन की ऊहापोह भी । 

उपन्यास का शिल्प वही है जो गिरती दीवारे को हिन्दी उपन्यास की परपरा मं 
अदितीय बनाता है। कहावत, लोकोक्तियों, गीतो, कथाओं, अंतकथाओं ओर अनेक 
प्रकार के संदर्भो को अपने मे समोए यह उपन्यास अपने शिल्प में भारतीय परपरा के 


- विशिष्ट महाकाव्य महाभारत के शिल्प के नजदीक पड़ता है जिसमें अतीत, वर्तमान ओर 


भविष्य के डोडे मिले होते है । भले ही एलटती धारा अपने आप में पूर्णं हो मगर इसे “इति 
नियति' के साथ जोड कर पटना अधिक उपयोगी होगा क्योकि दोनों उपन्यास मिल कर 
अपना उदेश्य स्पष्ट करते है। 
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इति नियति : गिरती दीवारे के इस अंतिम खंड मेँ अश्क जी का इरादा पिष्ठले लगभग 
4000 पृष्ठं की महागाथा को एक प्रमुख पड़ाव तक पर्हैवाना था ओर जीवन की 
प्रचालन शवितियों, पेट की भूख, प्रेम ओर सेक्स की भूख एव अहं की एक-एक कर 
परखते हए मनुष्य के जीवन में नियति के महत्य को परखना था। लेकिन वे इस एंड 
को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए । उपन्यास कं लगभग 20 अध्याय वाक्री थे जव 
उनका निधन हो गया । लेकिन इस अंतिम खंड के 350 पृष्ठो मे अश्क जी चेतन की 
कहानी को धीरे-धीरे उस महत््ूर्ण पहले पड़ाव पर ले जाते दिखाई पडते है जरह पर्हुच 
कर वे उस उपन्यास को समाप्त करना चाहते थे। १ 
यह पडाव क्या था? अश्क जी के साक्षात्कारो, पत्रों ओर अन्य स्रोतों से जो 

खाका उभरता है वह वहत कुछ उनके अपने जीवन मे घटित प्रसंगो का प्रतिविम्ब जान 
पडता हे । चेतन की पली की वीमारी बढृते-वदृते यक्ष्मा मेँ परिणत हो जाती है। चेतन 
एक ओर अपनी पली के इलाज, दूसरी ओर आर्थिक संघर्ष, तीसरी ओर क्रानून की 

पढ़ाई ओर चौथी ओर साहित्य-सृजन-इन चारों मोर्चा पर प्रतिकूल परिस्थितियों से 

जूञ्लता हुआ नज्ञर आता हे । 

इन्हीं अध्यायो मे अश्क जी चेतन की पत्नी चंदा का तिल-तिल करकं मृद्यु की 

ओर सरकना ओर चंदा के प्रति चेतन के घरवालों का निर्मम क्रूर व्यवहार भी चित्रित 

करना चाहते थे, जो अक्रसर निम्न-मध्यवर्मीय तवक्रे के लोगों का आम वतीरा है । अपने 

निधन से पहले अश्क जी ने अनलिखे अध्यायो की जो रूपरेखा बनाई थी-उसमें कपरेसी , , 

पत्र मँ चेतन के काम करने की अतर्कथा भी शामिल की शी जिससे वे तत्कालीन 

राजनीति की भी हक्रीकते उजागर करना चाहते थे। अत के वारे मेँ अश्क जी इतनी 

जगहों पर लिख चुकं ह कि उसकी पुनर्चना कठिन नहीं है। एक ओर चेतन विशेष 

योग्यता से क्रानून की परीक्षा में उत्तीर्णं होता हे तो दूसरी ओर उसकी पत्नी का देहांत 

हो जाता है। मनुष्य के जीवन ओर उसके उपक्रम को निरर्थक सिद्ध करने के लिए जंसे 

इतना ही काफ़ी न हो, नियति अपना एक ओर रूप प्रदर्शित करती है । उस लडइकी का 

भी देहांत हो जाता है जिसका विवाह चेतन के मुहल्लेदार ओर सहपाठी से होना तय हुजा 

था ओर जिसके घर में चेतन की सास महाराजिन का काम करती थी। यानी वो कारण 

ही खत्म हो जाता है जिसने चेतन को क्रानून पट़कर सव-जज वनने के लिए उकसराया 
धा। यहीं अश्क जी नियति के प्रश्न, मनुष्य के जीवन ओर उसके उद्यम की निरर्थकता 

की पड़ताल करते हए उन तत्त्वो को उजागर करना चाहते थे जो जीवन को सार्थक ओर 
जीने योग्य वनाते है । उनके मन में महाभारत का वो प्रसंग तो था ही जव युधिष्ठिर यक्ष 
के प्रश्न-किम्‌ आश्चर्यम्‌-के उत्तर मेँ कहते है कि संसार में हर रोज़ लोगों को मृत्यु के 
ग्रास में जाता देखकर भी मनुष्य जीवन जीने की जो कामना करता है, वही सवसं बड़ा 
आश्चर्य ह । लेकिन अश्क जी इससे एक क्रदम आगे वट्‌ अपनी ओर से प्रश्न करना 
चाहते थे किं वो एसी कामना क्यों करता है? साथ ही वे अपने जीवनानुभवों कं आधार 
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पर इसका एक संगत उत्तर भी चेतन के माध्यम से देना चाहते थे। वे चेतन की कहानी 
उस पड़ाव पर समाप्त करना चाहते थे जव अत्यंत निराशा के क्षणो में जीवन की 
निरर्थकता से रूबरू होकर चेतन इस फंसले पर पर्ह्चता है कि वह पूरी तरह साहित्य को 
समर्पित होकर अपना जीवन सार्थक कर सकता ह किं यही उसकी नियति है। ओर 
उसके माध्यम से वे यह संदेश भी देना चाहते थे कि हर मनुष्य अपने जीवन की 
सार्थकता, अपनी नियति को पहचान कर ओर अपने जीवन का निणयक वनाकर्‌, ही 
पराप्त कर सकता हे। 

यह ठीक ह कि इस उपन्यास का नाम इति नियति है ओर यह शीर्पक नरेश 
मेहता का दिया हुजा है लेकिन वकल अश्क, “वह उपन्यास की पूरी वात को या कटू 
कि मुख्य थीम को, संकेतित नहीं करता । नियति को में उपन्यास में जरूर डिस्कस करना 
चाहता हू जर एेसे चित्रित करना चाहता हू कि पाठक जान ले किह नियति यू 
कार्य-रत होती है, वह उसे स्पर्श कर सके, पर नियति उपन्यास के आधारभूत विचारों 
मे मह्न एक है, में नियति को मानता हू, पर नियतिवादी नहीं हू।" (विवादो क षरे मे, 
पृ. 78) जीवन की निरर्थकता कं वावजूद जीने की ललक ओर मृत्यु जैसे सत्य से 
साक्षात्कार इस उपन्यास का मूलाधार है । यह खंड सीधी-सादी शेली में रचित हे जो इन. 
गंभीर वातों को वहन करने में पूर्णतया सक्षम है। 

संसार मे अनेक उपन्यास एसे मिलते ह जो पूरे नहीं हो पाए । यू भी गिरती दीवारं 
के सारे खंड जिस तरह के “छले अंत वाले, उपन्यास खंड हँ, उन्हं देखते हुए गिरती 
दीवार की यह अपूर्णता एक गौण तत्त्व है । उपन्यास के पहले खंड की भूमिका मे अश्क 
जी ने लिखा था कि वे एेसा उपन्यास लिखना चाहते थे जो जीवन ही की तरह चले, वदु 
ओर फैले, पहले से तय-शुदा आरंभ या अंत उसका न हो । अंत तो व्यक्तियों का 
निश्चित इ । जीवन तो अनवरत हिलोरं लेने वाले महासागर सा अक्षय है । इस नजयिये 
से देखें तो गिरती दीवारे अपनी समग्रता में ओर अपनी अपूर्णता के साथ व्यक्ति-कथा 
की बजाए काल-कथा के रूप मे सामने आता है । वह व्यक्ति-चित्र के बजाए उस युग 
का चित्र प्रस्तुत करता है। यही उसका महत्त्व है ओर यही उसकी सार्थकता । 


संपूर्णं उपन्यास मे अश्क जी क्या कहना चाहते ह, इसका जवाव स्वयं अश्क जी ने 
अनेक स्थलों पर दिया हे जिसे संक्षेपतः उन्हीं के शब्दों मे यं व्यक्त किया जा सकता है 
मैने जिन्दगी के विशाल अनुभव से पाया है कि हमारे जीवन का परिचालन पेट (अर्थ), 
काम ओर अहं- मुख्यतः तीन ही जज्वे करते हैं । आदमी मृत्यु ओर नियति को जान कर 
निर्दद होकर जी सकता है ओर उस घोर निरर्थकता से पार पा सकता है, जिसका नाम 
जिन्दगी हे।" अश्क जी यह भी मानते है, “जिन्दगी की परिचालक-शक्तियों में अहं 
सबसे मह्त्पर्ण हे। पेट कुतत, गधे ओर कौवे भी भर लेते ह ओर अर्थ वेश्याजं के पास 
भी होता है लेकिन आदमी को इन दोनों से ऊपर उठाने वाली शक्ति केवल अहं की 
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है” (साक्षात्कार ओर विचारः पृ. 162) अपनी इस उपन्यास-माला मे अश्क जी इसलिए 
तीसरे खंड को सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं मानते हं। 
इन तीनों प्रचालन शक्तियों के साथ अश्क जी नियति नाम की शक्ति “केसी हि, 
कैसे कार्य करती ह" इते एेसे उकेरना चाहते थे कि पाठक उसे ष्ट सकं । “फिर लवी 
बीमारी, जो वड़से-वडे प्यार को थका देती है, मौ की जैसी आत्मीया जिसकं सामने 
साहस छोड देती है ओर मौत-भयानक, वीभत्स मोत- मैने उसका भी साक्षात्कार किया 
हे । चकि लवी बीमारियों आज भी ह ओर मौत आज भी ह इसलिए में उनका चित्रण 
भी कसना चाहता ह । फिर जिन्दगी की अपार निरर्थकता ओर इस पर भी जीन की इच्छा 
जर कारण-ये तमाम बातें है ।” (गिरती दीवार; दरष्टि प्रति्रष्टि, पृ. 148) इन वातां के 
साथ अश्क जी ने प्रम ओर सेक्स के अंतर को भी बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया हं । 
अश्क जी ने अन्यत्र कहा है, “इन अपेक्षाकृत ऊपरी स्तर पर दिखाई देने वाले 
जीर जिन्दगी का परिचालन करने वाले जज्वों के अलावा आदमी के मन मे कुछ 
अजीव-सी रहस्यमयी ग्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है । उसका सतह पर कोई आभास 
नहीं मिलता, पर वह धीरे-धीरे आदमी को बदलती जाती है । अचेतन में होनेवाली यह 
सक्षम प्रक्रिया मुञञे न केवल रहस्यमयी लगती है, वरन्‌ महत्वपूर्णं भी । गिरती दीकारे के 
पाचों खंड वास्तव में इसी प्रक्रिया से जडे है ओर इस वृहद उपन्यास को लिखने की 
प्रेरणा भी मुञ्चे इसी के साक्षात्कार से हई है ।” (आमने सामने, पृ. 15) 
केवल इतना भर ही इस उपन्यास-माला मेँ नहीं है । अश्क जी कं शब्दों मं, “ओर , 
इन सवके साथ स्वतंत्रता-पूर्व के पंजाव की मिली-जुली जिन्दगी, गा कर क्रिस्से 
वेचनेवाले, वे वैत-वाज, वे शायर, वह सारा युग-जो वीत गया, जिसकी याद भी 
आनेवाली पीदां को नहीं रहगी-में उसे भी उपन्यास के पन्नो में सुरक्षित कर जाना 
चाहता हू । प्रमुखतः अपने सुख के लिए, लेकिन परोक्षतः उनके लिए भी, जो उस युग 
मे जञोकना चाहते हों । यह एक युग की तस्वीर है, जिसे इतिहासकार नहीं दे पाता, 
साहित्यकार ही दे पाता है ।"- गिरती दीवारे ˆ इष्टि श्रतिद्रष्टि. पृ. 148 । प्रसंगवश, डजी 
रोकवेल ने अपने हाल ही में प्रकाशित (2004) मौलिक शोध प्रबंध में अश्क जी के 
जालंधर ओर लाहौर की गली-मुहल्लों के सविस्तार वर्णन के वारे में एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्णं बात कही है। डजी का कहना है, “उनके उपन्यास जालंधर ओर लाहौर में 
केवल स्थित नहीं हं । क्योकि वे शहर एक अर्थ में, उपन्यास के आधारभूत पात्र है । 
अश्क जी का गलियों, गलियारो, मार्गो, बाज्नारो, पार्का, पड़ोसियों का सविस्तार वर्णन 
केवल प्रामाणिक अथवा एतिहासिक वर्णन को वनाए रखने मात्र के लिए नहीं है। 
क्योकि भौगोलिक विस्तार वहाँ के निवासियों की स्मरणशक्ति की परस्पर प्रभावशील 
क्रिया से अविभाज्य रूप से जुड़ा हआ हे।” (लावा) ^आ : ^ लाला 
81088119) यानी अश्क जी अपने पात्रों को उसके संपूर्ण, अविभाज्य, परिवेश के साथ 
चित्रित करना चाहते थे। निस्संदेह अपने देश्य मेँ अश्क जी पूर्णतया सफल रहे है। 
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अपनी इस महत्वाकांक्षी रचना पर, अश्क जी को पूरा विश्वास था कि देर-सवेर ये अपना 
लोहा मनवा लेगी । इस संदर्भ में उनका कथन उल्लेखनीय है कि भले ही उपन्यास में 
चित्रित जीवन तीस वर्ष पुराना हो, भले ही उसके वहत से प्रसंग अनुवादातीत हो, “उनमें 
जिन अनुभूतियों ने अभिव्यक्ति पाई है ओर मानव कं निन जज्वों ओर समस्याओं को 
उकेरा है, वे न केवल मूल्यवान ओर महत्त्वपूर्ण है, वरन्‌ वुनियादी भी हँ ओर देशकाल 
की सीमाओं को लोष भी जाते हं । इस पर भी वे भारतीय, कर्हू कि निम्न-मध्यवर्गीय 
भारतीय जीवन से जुड़े है ओर यदि मैने अपनी सारी जिन्दगी उन बुनियादी ओर अहम 
जज्वों के उदघाटन में लगा दी हे तो गलत नहीं किया।" (आमने सामने; पृ. 30) 
प्रसंगवश पीटर ग्याप्के ने भी इसे भारतीय उपन्यास मानते हुए कहा, “यह प्रमुखतः एक 
भारतीय उपन्यास है ओर इसलिए इसमें स्थानीय रंगों ओर स्थितियों का अदितीय 
चित्रण हे |" (1116 0019]09€ ०7116 [प्ण 4 एवल गा एदावाणाशा। ^5711525 
710४6] जिं 0४ 0. 15). 


गिरती दीवारे श्ंखला का संपूर्णं अध्ययन करने पर जो एक वात पूरी शिदत से अनुभव 
होती है उसकी तरफ़ अकार (नवंवर 2002) के अंक 6 मेँ प्रियवंद ने स्पष्ट रूप से इशारा 
किया है । उन्होने शेखर एक जीवनी के शेखर ओर चेतन की तुलना करते हुए कहा, ^. 
..शेखर का भाव जगत चेतन के संघर्षशील अनुभव जगत से वहुत छोटा हे । चेतन के 
साथ-साथ एक बेहद विराट जीवन वहता है जो इस देश के लाखो-करोडों युवकों का 
जीवन है । उनकी एक वेहद जरूरी ओर लंबी गाथा चेतन हे ।" यह एक महत्त्वपूर्ण बात 
है जिसकी ओर ध्यान देने के स्थान पर उपेक्षा या आलोचना की गई है । चेतन चंद 
गरिमामय लोगों से धिरा अपने अहं का उदात्तीकरण नहीं करता, न ही वो आत्मकेन््रित, 
अंतर्मुखी, आत्मरत ही है । संपूर्णं उपन्यास में चेतन कहीं भी अकेला नहीं हे । वह 
जन-संकुल समाज का अभिन्न हिस्सा है। इस भीड़ से अलग चेतन की कल्पना नहीं की 
जा सकती । समाज में हर तरह के लोग है, अच्छे-वुरे, ट्च्चे, स्वार्थी, बेईमान, विकृत, 
संभ्रांत, संवेदनशील, अमानवीय, शोषक-चेतन का जीवन इन्दं के मध्य अपना स्थान 
खोजता है, संघर्ष करता है । अश्क ने चेतन को भीड़ के वीच चित्रित किया है, कहीं वह 
इसका हिस्सा है, कहीं इससे कुछ अलग कि वह कुछ वनने की महत्त्वाकाक्षा पाले हं। 
चेतन के जीवन की कथा भी अनामान्य घटनाओं से परिपूर्ण नहीं है । एक सामान्य युवक 
की भति वह भी अपनी पतली को शुरू-शुर मं पसंद नहीं करता, चेतन की सामान्यता 
ही शायद विशिष्टता की अभ्यस्त हिन्दी आलोचना को पसंद नहीं आई जवकि वह एक 
महत्त्वपूर्ण बात है। 

दूसरी महत्त्वपूर्णं वात यह है कि यह उपन्यास चेतन के केवल र्पौच वर्षो की 
संघर्षगाथा है । जीवन इसके वाद भी वदस्तूर जारी है चेतन का जीवन भी कीं ठहर-सा 


गिरती दीवार : उपन्यास-माला ^ 67 





नहा गया हे! उसकी दिशा जरूर बदली है लेकिन उसका संर्षं ओर उसका जन संकुल 
समाज पहले की तरह उसके साथ है । चेतन की सस उसकं समाज मे है ओर उसका 
समाज उसके माध्यम से सस लेता दिखाई पड़ता है । संपूर्णं उपन्यास एक भरे-पूरे समाज 
का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। भीड मेँ एक-एक व्यक्ति का चेहरा साफ़ दिखाई 
देता है। इन चेहरों की भीड मे नुमारयौ चेहरा चेतन का हे लेकिन 8 अन्य चेहरों से न 
तो विलक्षण है, न अद्भुत, न देदीप्यमान । जैसे भीड के अन्य लाखोलाख लोग अपना 
जीवन, अपने सारे सुख-दुःख के साथ जी रहे है, वह भी जी रहा है। सवका जीवन 
अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता, किसी एक का ही हो सकता है| सुविधा की दृष्टि से 
उसका नाम चेतन र लिया गया है। संभवतः इसीलिए एक स्थल पर्‌ अश्क जी ने स्वयं 
कहा है, “चेतन से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योकि वह जिन्दगी की किताब में प्रश्नचिो 
का प्रतीक हे ओर जब तक यह बिन्दगी है, प्रश्नचिहों से कभी मुक्ति नहीं मिलती ।" 
(साक्षात्कार ओर विचार 8, पृ. 168) । हिन्दी मे एसा एक भी दूसरा उपन्यास नहीं है जो 
इतने विस्तार से निम्न-मध्यवर्ग का चित्रण करता हो । संभवतः इसलिए यह उपन्यास 
कर -न-कहीं निर्धारित ओपन्यासिक तत्त्वो की परिपाटी को तोड़ता है । नायक की पूरव 
निर्मित अवधारणा पर कहीं प्रशनचिद् लगाता है । एेसे मे यह कहना अनुचित न होगा कि 
अश्क का अपना अलग रास्ता है जिस पर वे अकेले है । उनका किसी ने अनुकरण नही 
किया। गोदान; शेखर एक जीवनी, राय दरवार, काणभट्ट कौ आत्मकथा, उका वचपन, 
कुत कुर स्वाह की भति गिरती दीकारे भी अपनी पहचान मे अकेला ओर अद्वितीय 
हे-अपने तमाम दोषों के वावजूद-टीक वैसे ही जैसे उपर्युक्त अन्य उपन्यास । नरेनद्रनाथ 
ने इस उपन्यास का समाजशास्त्रीय दृष्टि ते अवलोकन करते हुए अश्क जी को लिखा, 
म राजनीति ओर समाजशास्र का विद्यार्थी दह । मैने हमेशा महसूस किया हे कि पंजावी 
जिन्दगी के जिस हिस्से पर आपने लिखा है, वो साहित्यिक दृष्टि से तो दिलचस्प हे ही, 
पर कला कौरह के अलावा समाजशास्त्ीय दृष्टिकोण से ओर भी महत्त्वपूर्ण है । मे 1942 
मँ पैदा हआ था। लिहाज्ना आपके माध्यम से जो दुनिया मेरी पीढ़ी के सामने आई, वो 
आपकी कितावों के विना बहुत क्ररीव, मगर क्रतई अनजान रह जती । एेसा हो जाने का 
मलाल अंधे-वहरे रह जाने के अफ़सोस से कम न होता । हमारे जैसे पाठकों के लिए 
लिखना उस कहानी का पहला हिस्सा वुनना है जो हम तक आकर गुम हो जाती है, ओर 
जिसे जाने विना हम अधूरे हं ।” 
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अश्क के अन्य उपन्यास 





अशक के अन्य उपन्यासो में गर्म यछ (1952), वड़ी बड़ी आले (1955), पत्थर जल 
पत्थर (1957) तथा निमिषा (1976) को रखा जा सकता है । अश्क के ये चारों उपन्यास 
हिन्दी में अपना अलग स्थान रखते है । इनकी पर्याप्त आलोचना प्रत्यालोचना भी हुई ह । 
इनका पृथक विश्लेषण आवश्यक है । 


गर्म रा : गिरती दीवारे की भोति इस उपन्यास की भी काफ़ी चर्चा हुई हे । इसे किसी 
ने यथार्थवादी कहा तो किसी ने प्रकृतिवादी । स्वयं अश्क जी ने इसे “समाज कं माध्यम 
से व्यक्तियों" का चित्रण ओर एक “समस्या-प्रधान" उपन्यास माना है । इस उपन्यास कं 
मुख्य विषय के वारे मे उनका कहना है, “भने इकतरफ़ा प्रम ओर उसकी निराशा को 
लेकर यह उपन्यास लिखा है ।” अपनी वात को स्पष्ट करते हुए वे कहते है, प्रेम मे मेरा 
विश्वास है, लेकिन जिन्दगी में मेरा विश्वास उससे भी ज्यादा है । प्रेम यदि जिन्दगी को 
वेहतर तौर पर जीने मे मदद नहीं देता, तो मँ उसे आदमी की शक्ति का अपमान 
सम्ञता हू। जगमोहन को चातक जी जैसी कुंठाओं का शिकार होने देना मुञ्च स्वीकार 
नहीं था, ओर परम की निराशा में सत्याजी ने जो कुछ किया, वह उनकी स्थिति में पड्ने 
वाली कोई युवती (या युवक) न करे, यही म चाहता हू ओर इसलिए मैने यह उपन्यास 
लिखा ।” (उपन्यासकार अश्क; पृ. 71-72) 

इस उपन्यास में व्यंग्य, विद्रूप ओर हास्य का जो रूप देखने को मिलता हे, वह 
भी इसे हिन्दी के अन्य उपन्यासों से भिन्न कर देता है । चातक जैसे पात्र के चित्रण में 
अश्क का व्यंम्यकार अत्यंत सक्रिय हो जाता है। इसके मूल कारण पर प्रकाश डालते हुए 
अश्क जी ने कहा है, “मुञ्ञे बनावट से चिढ़ है ओर समाज में जितनी बनावट है, उसका 
पदफ़ाश करना मुञ्चे अत्यंत प्रिय लगता है। इसलिए गर्म राख में बहुत-से पात्रों का 
व्यंग्य-विद्रूष भरा चित्रण है, जो उनकी बनावटों की पोल खोलता हे 1" (वही, पृ. 72) 
लेकिन इस सत्य के साथ ही उनका मानना यह भी है कि उन्होने गर्म य कं किसी पात्र 
की सहानुभूतिहीन खिल्ती नहीं उड़ाई । “यँ तक कि चातक जी का चरिति-चित्रेण करते 
समय भी सहानुभूतिपूर्ण व्यंग्य का ही सहारा लिया गया है । चातक जी का कवि हृदय 
होना ओर उनकी पतनी का कुरूपा-यह एक स्थिति ही उनके वायरनवादी व्यवहार के 
प्रति पाठक के मन में अव्यक्त सहानुभूति जगा देती है। शुक्ला जी के टुच्ेपन के पीठे 
भी उनकी पतली की अपरूपता ओर उनके जीवन-संर्षं का अत्यंत विकट होना ही है ।" 


अश्क के अन्य उपन्यास “ 6१ 





(वही, पृ. 72) कुछ भी हो, गर्म राख में एसे पात्रों के चित्रण में अश्क जी को अद्भुत 
सफलता मिली है। च 
इस उपन्यास में हरीश ओर दुरो जैसे पात्रों की रचना भी हइ हे। दुरो के चरित्र 
को सभी आलोचकों ने एक सशक्त पात्र स्वीकार किया है । अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण 
का परिचय भी लेखक ने इन्हीं के माध्यम से दिया है। नेमिचन््र जैन का कहना है 
“मज्ञदूर नेता हरीश का चित्रण हिन्दी उपन्यास मं अपने ठंग का अकेला हे । हिन्दी ६ 
शायद ही किसी दूसरे उपन्यासकार ने किसी मजदूर नेता को इतनी सहानुभूति 3 
सतर्कता के साथ अंकित किया हो ।" (वही, पृ. 278) 
इस उपन्यास की एक ओर विशेषता की तरफ़ संकंत करते हए राजेन्द्र यादव ने 
कहा है, “अपने वहुत से मित्रों की तरह मेरा भी दावा ह कि एक शहर अपनी अधिकतम 
विशेषताओं के साथ किसी भी उपन्यास मे अभी तक शायद ही इतना मुखरित हुञा हो, 
जितना लाहौर गर्म रख में हुआ है" (वही, पृ. 74) 
अतः स्पष्ट हे कि यह उपन्यास केवल एक पक्षीय प्रम की त्रासदी को व्यक्त करने 
के लिए ही नहीं लिखा गया। इसमे प्रगतिशील पक्ष की अभिव्यक्ति के मूल में सामंती 
रूदियों का विरोध है। लाहौर के साहित्यिक वातावरण का यथार्थ वर्णन करते हुए 
साहित्यकारो/कवियों की मानसिक विकृति या कुंड को उदूघाटित करना भी लेखक का 
उदेश्य हे। साथ ही इस उपन्यास में प्रेम के विभिन्न रूपों को वही द्वूली से वुना गया 
है। चातक ओर शुक्ला जी का प्रम एक जैसा है, जो हर युवती को देखकर उमड़ने लगता 
हे। जगमोहन ओर सत्या जी का प्रम छिपकली-सा हे । दाताराम का प्रेम वासनामय हे। 
हरीश ओर दुरो का प्रेम प्लेटानिक एवं आदर्शमूलक है । वसंत ओर सरला का प्रेम 
मानवीय ओर व्यावहारिक है । इस प्रकार इस उपन्यास में प्रेम के विविध पक्षो, विभिन्न 
शेस का वर्णन भी हु है। 
इस उपन्यास के पात्रों के वारे मेँ जो वात राजेन्द्र यादव ने कही है, वह उनके 
सभी उपन्यासो पर ज्यों की त्यों लागू की जा सकती है । उनका कहना हे, “अश्क हिन्दी 
का पहला उपन्यासकार है जो कभी भी अपने उपन्यासो की कहानी को वर्ग, समाज ओर 
तत्कालीन परिस्थितियों से एकदम काटकर्‌ अपने पात्रों मे, इाइंगरूमो, कमरों या रेल के 
डिव्वों मे से ले जाते हृए भी केवल उन तक सीमित नहीं रखना जानता । दिल्ली के 
प्लेटपफ़ार्म पर एक-दूसरे को विदा देते हुए रेखा ओर भुवन" जैसा वाटर-पाइप खोल 
आपको अश्क में नहीं मिलेगा । वह हर समय आपको अनुभव कराता रहेगा कि यह एेसे 
लोगों की कहानी है जो आदमियों के वीच में रहते है, जिनमें कुछ सामाजिक संवंध ओर 
संपकं हं, स्तर ओर स्थितिर्यो हँ ओर उनका जीवन नदी के दीप का जीवन नहीं जह 
सो ओर गुड फ्राइडे के अलावा ओर कोई हो ही न।” (वही, पृ. 174) 


बडी बड़ी ओं (1955) : अश्क जी का एक अपेक्षाकृत छोटा उपन्यास है । अश्क के 
महत्वपूर्णं उपन्यासो म इसं एक माना जाता हे । सुमित्रानंदन पंत ने इसे मीति उपन्यास 
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कहकर पुकारा है ओर देवराज उपाध्याय इसे यथार्थवादी गीति उपन्यास कहते है । इसका 
मुख्य कारण देवनगर के प्राकृतिक सौन्दर्य के स्वाभाविक शब्द-चित्र है जिन्हें अश्क ने 
अपनी प्रवाहमान भाषा में व्यक्त किया ह । प्रकृति का एेसा सजीव वर्णन अश्क के इस 
उपन्यास को एक नया अर्थं प्रदान करता है । इस कथा में प्रकृति के परिप्कषय में जिस 
यथार्थ को व्यक्त किया गया हे, वह एक विडंबना का रूप धारण कर लेता है। 

इस उपन्यास को एक प्रेमकथा भी कहा गया है। संगीत ओर वाणी की प्रम-कथा 
का दुःखान्त इस उपन्यास का मूलाधार माना गया है जवकि अश्क जी इससे सहमत नहीं 
है । उनका कहना हे, “वड़ी कड़ी अलि प्रम-कथा नहीं है । प्रेम-प्रसंग वरहा देवनगर के 
धोखे का पदफ़्ाश करने के लिए आया हे क्योकि देवनगरिए उसके गुण गाते है प्रेम 
वरहा की आचार-संहिता का एक प्रमुख मुदा है, जैसे अहिंसा या सत्य सेवाग्राम का। 
उनके इस प्रमुख सिद्धांत के गिर्द उपन्यास वुनकर मेने उस टोल के अंदर का पोल ओर 
भी अच्छी तरह दिखाया है ।” (साक्षात्कार ओर विचार ?, पृ. 130) भले ही प्रम कथा 
कहना लेखक का उदेश्य नहीं हे लेकिन इस प्रमकथा के माध्यम से इस उपन्यास को एक 
कोण विशेष से समज्ञा जा सकता है। 

अपने इस उपन्यास के उदेश्य पर प्रकाश डालते हृए वे लिखते ह, “मे तो सिषफ़ 
उस उपन्यास के माध्यम से यह बताना चाहता था कि आदर्श यदि ठोस धरातल पर नहीं 
खड़े है तो कभी सफल नहीं हो सकते ओर वह ठोस धरातल, जिन्दगी की वास्तविकताओं 
को जानकर उनके अनुरूप अपने आदर्श बनाकर, जिन्दगी की वास्तविकताओं को उनके 
अनुरूप ढालने से ही हो सकता है । समञ्जौते आदर्शो को कभी पूरा नहीं कर सकते... 1" 
(वही, पृ. 128) अपनी इस बात को लेखक ने देवनगर ओर उसके संस्थापक देवा जी 
के माध्यम से प्रकट किया है। देवा जी वास्तव मे “एक बहुत ही काइ्या इंजीनियर हे 
जो अमेरिका रह आया है ओर व्यावसायिकता को कैसे मानवधर्म ओर प्रेम ओर 
सहभागिता ओर परस्पर शावासी जैसे नारो के पर्दे में छिपाया जा सकता हे, यह अच्छी 
तरह जानता है। उसे वर्तमान समाज की विसंगतियों का भी ज्ञान है ओर वह उन 
विसंगतियों मे आम आदमियों की घुटन को भी जानता है, इसलिए उसने एसे तमाम 
लोगो को प्रसन्न करने ओर उनके पैसे का उपयोग उस सस्ती जमीन को मर्हगे दामों 
वेचने के लिए करने की खातिर, मीठे चाशनी भरे, शब्दों से एक सपना निर्मित किया हे 
जिसे वह दूरदराज वैठे लोगों के सामने अपनी पत्रिका दारा लहराता रहता हे ताकि वे 
देवनगर मे जमीन खरीदकर इस उदेश्य से कोयो बनवा कि रिटायर होकर वे वर्ह बस 
सके ।" (वही, पृ. 156) इस प्रकार देवा जी का यह व्यापार, “धोखे का व्यापार" है। 
जालंधर शहर के पास वसे प्रीतनगर के अपने अनुभवं को आधार बनाकर लिखे गए इस 
उपन्यास मेँ वस्तुतः आश्रम या मले या व्यापक स्तर पर एक “कम्यून' बनाकर एक सुंदर 
ओर आदर्शं जीवन के ज्ूठ को अभिव्यक्त किया गया है । वकल अश्क, “पूरा-का-पूरा 
देवनगर एक एसे देश का प्रतीक बन जाता है, जिसका सर्वेसर्वा बडे आदर्शं की बातें 
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करता हे पर जिसकी एेन नाक के नीचे भ्रष्टाचार, स्वजन-पालन, धोखा-धड़ी, छएल-कपर, 
शोषण ओर उत्पीडन पल रहा है ओर उपन्यास का नायक सोचता है कि जव तक उस 
व्यवस्था को ऊपर से नीचे तक नहीं बदला जाता, उस्न देश का कुठ नहीं होगा । यही तो 
उस उपन्यास का मर्म है !” (विवादों के घेरे म पृ. 89) जरा गोर से देखं तो यह वर्तमान 
भारत का यथार्थ है । अश्क जी ने ठीक ही लिखा हे कि यह उपन्यास, “उतना सामाजिक 
नहा जितना राजनीतिक ह । चूकि इसमे प्रत्यक्ष रूप से राजनीति की चर्चा विल्कुल नहीं 
हे, शायद इसीलिए लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हज । बड़ी बड़ी ओं के 
रोमानी कथानक मे राजनीतिक भावना आत्मा क रूप मे विद्यमान है। पूरे का पूरा 
देवनगर ओर उसकी व्यवस्था एक विशिष्ट सरकारी टचे का प्रतीक हे।" (उपन्यासकार 
अश्क; पृ. 74) निस्संदेह यह एक प्रतीकवादी उपन्यास है जो हमारी वर्तमान व्यवस्था का 
वास्तविक सच हमारे सामने प्रकट करता है । वस्तुतः यही इस उपन्यास का मूल मुदा हे। 
भरेरवप्रसाद गुप्त ने ठीक ही लिखा “वटी बड़ी अखि मे एक सुधारवादी संस्था का 
जायजा लिया गया हे ओर यह वताया गया है कि एेसी संस्था के ऊपर एक द्रष्टा, एक 
आदर्शवादी, एक मानवतापरेमी नेता के रहते हुए भी, उस इमारत की नींव भ्रष्टाचार ओर 
स्वजन-पालन में गली जा रही है । अश्क ने बड़ सूक्ष्म, लेकिन सुस्पष्ट ठंग से यह वताया 
हे कि किसी व्यव्तिवादी आदर्शं ओर सुधारवादी संस्था के उदेश्य चाहे जितने महान ही, 
उसकी नीव खोखली ही होती है। जिन उदेश्यों को लेकर देवा जी ने देवनगर्‌' की 
स्थापना की है, उन्हीं का गला देवनगर में घोटा जा रहा है ओर वँ प्रकट में रूमानी लगने 
वाला वह उपन्यास, अपनी तमाम गीतिमयता के साथ अश्क कं दोनों वृहद उपन्यासो की 
तरह ठेस धरती पर खडा है। रली उसकी संस्मरणात्मक ओर गीतिमय है, जिससे उसमं 
सच्चे ओर खरेपन के साथ अजव-सा माधुर्यं आ गया है" (उपन्यातकार अश्क, 
पृ. 277) 


प्रत्यर-अल-प्त्थर (1957) : आकार में लघु होते हए भी यह उपन्यास अश्क साहित्य 
मे अकेला है। अपनी कुछ कहानियों की भति इस उपन्यास में भी अश्क जी ने 
निम्न-मध्यवर्ग को छोडकर निम्नवर्गं के एक पात्र की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण 
किया हे। कश्मीर के अपार प्राकृतिक सौन्दर्य की पृष्ठभूमि में अश्क जी ने पत्थर अल 
प्रत्यर मे एक ओर तो मध्यवर्गाय सैलानियों के टुच्चेपन की पोल खोली है ओर दूसरी 
ओर घोड़ावानी अथवा कुतीगिरी करने वाले ग्रीव व धर्मभीरु भूमिहीन किसानों के 
शोषण ओर उत्पीडन का खाका खीचा है। 

कश्मीर की पृष्ठभूमि पर यह हिन्दी का पहला उपन्यास है जो वहाँ क सौन्दर्य का 
चित्रेण कटने कं साथ-साथ वर्ह की गरलाजत को भी अभिव्यक्त करता हो ओर इसके 
कारणो पर भी प्रकाश डालता हो। इसे ्रोफ़ेरिक' उपन्यास भी कहा जा सकता है 
क्योकि आज कश्मीर के जो हालात ह, उसके पीछे राजनैतिक रोरियाँ सकने के 
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साथ-साथ वो सव कारण विद्यमान हैं जिनका वर्णन अश्क जी ने 1957 में ही इस 
उपन्यास के माध्यम से कर दिया था। अश्क जी ने लिखा है, “दो-तीन वाते जो कश्मीर 
की उस यात्रा में वार-वार मेरे मन मेँ उटीं, मुञ्चे कोचती रही, उन पर में प्रकाश डालना 
चाहता था । पहली थी, खुदा मे वर्ह की गरीब जनता की परम आस्था अपने हर भले-वुरे 
का निमित्त खुदा को मानना। ओर यही एक वात शायद वर्ह की घोर ग्रीवी का कारण 
भी हे । दूसरी, वह का अनुपम सौन्दर्य ओर उसमें वसने वाली अपरूपता ओर तीसरी, 
वर्ह की सैर करनेवालों ओर संरक्षकों की कठोर निर्दयता (2110051655) । (उपन्यासतकार्‌ 
अश्क; प्र. 77) 

अश्क जी ने आगे कहा हे, “यं पत्थर अल एत्थ को अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 
मानता दह! इस छोटी-सी कथाकृति के थोडे से घटनापरसंगों तथा चित्रण-वर्णन कं 
माध्यम ते मैने धर्म, समाज, आर्थिक तथा राजनीतिकं व्यवस्था सभी के वारे में अपने 
विचारों को सांकेतिक ठंग से पूरी तीव्रता से रखने का प्रयल किया है ।” (वही, पृ. 79) 
यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि आज भी कश्मीर की स्थिति वैसी ही है ओर कश्मीर 
पर आज भले ही कई पुस्तके हों मगर अश्क जी का यह उपन्यास अपनी टेक मे आज 
भी अकेला ओर अदितीय हे । यथार्थ तो यह हे ही । ज्ञानरंजन का कहना ह कि इस, 
“उपन्यास के माध्यम से यह सत्य कि मात्र जिन्दा रहने का प्रश्न ग्रीव कश्मीरियों कं 
सामने कितने भयंकर रूप मेँ खड़ा है, चित्र की तरह सामने आ चुका हे 1" वी. गोपालन 
इसे कश्मीर के गरीवों की लिन्दमी के कटु यथार्थ को अंकित करनेवाला उपन्यास मानते 
है। 

अश्क जी का कहना ह, "उपन्यास का नायक हसनदीन कश्मीर की घाटी कं उस्र 
अकथनीय सौन्दर्य मे रेगने वाली निरीह गररीवी का प्रतीक है ओर खन्ना साहव वर्हां का 
रस लूटने को जाने वाले पत्थर दिल मध्यवर्गीय कजूस विकिटरों का।” (वही, पृ. 77) 

इस उपन्यास का नायक हसनदीन दो तरफ़ से मार सह रहा है-एक ओर तो 
साम॑ती व्यवस्था है जो धर्म, पुलिस के जोर ओर व्यापक दद्िता की बुनियाद पर टिकी 
हुई है ओर दूसरी ओर है उभरती हुई पूजीवादी व्यवस्था जो हर चीज़ को यहौँ तक कि 
प्राकृतिक सौन्दर्य ओर व्यक्ति के नैसर्गिक गुणों को भो पैसे के बल पर खरीदने में 
विश्वास करती है। अश्क ने यह सव कुछ पात्रों ओर प्रसंगों के माध्यम से कहा हे। 
हसनदीन की त्रासदी का कारण खन्ना साहब जैसे ट्च्चे मध्यवर्गय है जो कश्मीर कं 
सौन्दर्य पर लुब्ध होते जाते है मगर हदय से पत्थर ही रहते ह। हसनदीन की एक दिन 
की चर्या के माध्यम से इस यथार्थ को प्रकट करने में अश्क ने पूर्ण सफलता प्राप्त की हे। 

इस उपन्यास को यात्रा-वृत्तांत शेली में लिखा गया है जिसके कारण कुछ 
आलोचकों ने इसे यात्रा वृत्तांतं ही कह दिया है। यह धारणा पूर्णतया गलत हे। 
भेरवप्रसाद गुप्त ने इस संदर्भ मे ठीक कहा है, “हसनदीन को घर मं या चेत में सही माने 
मे नहीं देखा जा सकता। उसका कार्यक्ित्र तो वह पथ है, जिस पर घोड़ा चलाते-चलाते, 
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उसकं पीछे चलते-चलते, सवारों को खुश करते-करते उसकी आज तक की जिन्दगी 
बीती है । यही उसका कार्यकषित्र है, संघर्ष क्षेत्र है। हसनदीन को एक्शन में यहीं देखा जा 
सकता है 1 अश्क ने यह ठीक ही किया, जो हसनदीन की इस कहानी को यह पृष्ठभूमि 
दी है। यात्रा-वर्णन इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है-वह कैनवस जिस पर उपन्यास के 
मुख्य-पात्र हसनदीन का चरित्र चित्रित है" (उपन्यासकार अश्क; पृ. 250-51) ष 
हसनदीन एक अकिंचन व्यक्ति है मगर वह पूरे उपन्यास पर छाया हुआ है। 
वस्तुतः उसका स्वर ही उपन्यास का स्वर है । उपन्यास कुछ इस संवेदना से लिखा गया 
हे कि अंत में हसनदीन के गाल पर पडता थप्पड़ पाठक कं गाल पर पड़ता है। 
“हसनदीन के लिए हमारा मन रोता है ओर उस व्यवस्था के प्रति हमारे हदय मँ विद्रोह 
उभरता है, जिसने हसनदीन के गाल पर थप्पड़ मारा है। यही ओं ओर आग 
परत्यर-अल-पत्यर हमारे पास पवित्र थाती के रूप में छोडता हे।” (वही, पृ. 154) 
भेरवप्रसाद गुप्त का यह कथन इस उपन्यास की मूल संवेदना को पूर्णतया प्रकट कर देता 
हे । खन्ना जैसे सैलानियों के प्रति मन आक्रोश ओर घृणा से भर जाता है । अपने नगेपन 
को बार-बार ठकने के प्रयल में खन्ना साहव निरंतर नंगे ओर वीभत्स होते जाते है ओर 
हसनदीन अपनी निर्धनता के परिणामस्वरूप नंगेपन के बावजूद पाठक की सहानुभूति की 
चादर ओदृ लेता है-यह कार्य अश्क की कला से अपने आप होता है। 
इस उपन्यास में भी अश्क का व्यंग्यकार पूर्णतया सक्रिय हे । भेरवप्रसाद गुप्त का 
तो यह तक कहना है कि इसके विना अश्क अधूरे है । इस उपन्यास में व्यंग्य संपूर्ण 
रचना की पृष्ठभूमि में वर्णित है । हिन्दी मेँ आम आदमी के नाम पर रची गई कृतियों मे 
यह उपन्यास अन्यतम हे क्योकि यह एकदम सच्चा, खरा ओर यथार्थ है । शिल्प की 
दष्टि से यह उपन्यास अश्क जी ही के शब्दों मेँ “सर्वाधिक संगठित, संश्लिष्ट ओर 
सुनियोजित है!” (उपन्यातकार अश्क; पृ. 76) 


गिमिषा (1980) : यह अश्क का अन्य उपन्यासो के अंतर्गत आने वाला अंतिम 
उपन्यास है। इसमे पुनः एक निम्न-मध्यवर्गीय चित्रकार युवक की कथा को अश्क जी 
ने चिरपरिचित अंदाज मे प्रस्तुत किया है । अश्क जी को जाननेवालों का मानना है कि 
यह उपन्यास भी आत्मकथात्क है क्योकि इसकी बहुत-सी घटना उनके अपने जीवन 
से मेल खाती है । चश्वर कर्णं ने तो इस उपन्यास कं सभी पात्रं को अश्क के जीवन 
कं साय मिलाकर इस प्रकार प्रस्तुत किया है, “निमिषा उपन्यास का नायक गोविन्द स्वयं 
अश्क है साथ ही चेतन ही गोबिन्द है। कौशल्या अश्क ही निमिषा है। अश्क की पहली 
पनी शीला ही “निमिषा' के गोविन्द की पहली पलमी लक्खी है। अश्क की दूसरी पत्नी 
माया ही, निमिषा की माला है।" आलोचक के तथ्यों के उदूघाटन से कुछ भी सिद्ध 
नहो होता । इस उपन्यास पर कोई प्रकाश नहीं पडता। अश्क कं प्रायः सभी उपन्यासो 
(पत्र अत पत्यर को छोडकर) पर यह आरोप लगता रहा है कि वे अपने ऊपर उपन्यास 
लिखते हं । इसे सत्य मान भी लिया जाए तव भी यह महत्वपूर्णं ओर उल्लेखनीय सवाल 
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वचा रहता है कि ओपन्यासिक दृष्टि से ये रचनार्पँ कैसी है? अश्क जी की जीवनी होने 
भर से ये रचना न तो त्याज्य हो जाती है ओर न ही ग्राह्य । इन्हे उपन्यास की कसौटी 
पर परखना ही महत्त्वपूर्ण है अन्यथा हिन्दी के कई उपन्यासो -मह््वपूर्णं उपन्यास -पर 
प्रश्नचिह लगाना पड़गा। 

इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या को आधार वनाया गया है । निःसंदेह 
यह समस्या नई नहीं है । लेकिन इस उपन्यास में उठाई गई यह समस्या आयुगत नहीं 
है जैसा कि प्रेमचंद के निर्मला" में है वल्कि हमयग्र होते हए भी मानसिक स्तर पर 
अनमेल की है । इस धरातल पर यह समस्या अनमेल की भी नहीं स््ी-पुरुष संबंधों की 
हो जाती है, जिते कई स्तरों पर अश्क ने अपने उपन्यास मे उकेरा है । नायक गोविन्द 
के साथ उसकी दूसरी पतनी का कोई तालमेल नहीं है। वह अपनी उस पतली-दुवली, 
सडी-सिकुड़ी, चुभती हुई हडियों वाली पत्नी माला की देह का एग्रेशन ओर भूख देकर 
चकित है । वह उसकी अपरंपार क्रूडिटी को सहन नहीं कर पाता परिणामस्वरूप उससे 
पलायन के अतिरिक्त उसके पास ओर कोई रास्ता नहीं । 

इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने अनिर्णय मेँ पड़ हृए व्यक्ति की त्रासदी को 
भी अभिव्यक्ति प्रदान की ह। वह निमिषा से प्यार करने के बावजूद अपनी सगाई नहीं 
तुवा पाता ओर अंततः विवाह कर वैठता है, जिसके फलस्वरूप उसे यातना सहनी 
पड़ती हे । वह निमिषा से चोरी-षिपे शादी करने को तो तैयार है मगर अपने भाईभाभी 
के विरुद्ध जाने को तैयार नहीं है । गोबिन्द वस्तुतः एक वेहद आवेगी ओर भावुक व्यक्ति 
है-ठीक समय पर टीक निर्णय न लेना उसकी प्रकारांतर से निम्न-मध्यवर्गीय युवक की 
नियति है-परिणाम या तो चंदा के रूप में सामने आता है या माला के। गिरती दीवार 
की चंदा धीरे-धीरे चेतन की चेतना में घर कर लेती है अपने स्वभाव की निश्छलता से 
जवकि इस उपन्यास की माला उसे दूर फेकती है । इस उपन्यास में इसी कोण को 
अभिव्यक्त किया गया है। निमिषा जैसा सशक्त पात्र इस उपन्यास की महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है। कहीं यह पात्र माला के ही नहीं नायक गोविन्द के भी विरोध में खड़ा 
दिखाई देता है। नायक की दुलमुलता के विपरीत निमिषा आत्मविश्वास ओर सही निर्णय 
लेने की क्षमता से पूर्णं है। 

पत्र शैली का इस उपन्यास में अच्छा प्रयोग हुआ है । अश्क की भाषा का अपना 
आस्वाद है जो इस उपन्यास में ज्यों का त्यों बरकरार है। इसमे भी पात्रानुकूल, 
परिवेशानुकूल तथा विचारानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। उपन्यास की रोचकता मं 
कहीं कोई कमी न होते हए भी यह कहा जा सकता है कि यह उपन्यास अश्क के 
उपन्यास साहित्य में कुष्ठ नया नहीं जोडता। 


अश्क जी के इन उपन्यासों में वस्तु ओर शिल्प के धरातल पर भिन्नता देखने को मिलती 
हे । चारो उपन्यासो मेँ अलग-अलग विषयों को अलग-अलग ठंग से अभिव्यक्त किया 
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गया है । गर्म यख यदि वृहद उपन्यास है तो बड़ी बड़ी ओं ओर पत्थर अल परत्यर छोटे 
उपन्यास है । निमिषा; सामान्य आकार का है। अश्क के इन उपन्यासो को गिरती दीवार 
उपन्यास-माला से कहीं अधिक सफल माना गया है । पात्रों की वैविध्यता भी य्ह है। 
जगमोहन, चातक, हरीश, हसनदीन, खन्ना जैसे पात्र यहो है तो सत्या, वाणी, निमिषा, 
द्रो, माला जैसी नारियाँ भी है । ये सब पात्र अश्क के व्यापक जीवनानुभव का पतादेते 
है । उन पर अपने कथ्य को दोहराने का आरोप एकदम बेबुनियाद ह । 
अश्क के व्येग्यकार को अनदेखा करके इन उपन्यासो को समञ्लना कठिन होगा । 
अश्क के संपूर्णं साहित्य का इते प्राणतत्व भी कहा जा सकता है । अपने समाज ओर 
कुछ लोगों के छद्म के उद्घाटन के लिए अश्क जी ने इसका हथियार के रूप मं प्रयोग 
किया है। अश्क की कलम की धार का पता यहीं चलता हे । व्यंग्य का प्रयोग कथ्य को 
उभारने मे भी सहायक हआ है। पात्रं का खाक्रा खींचने में अश्क सिद्धहस्त हं । इन 
उपन्यासो की भाषा सरलता के वावजूद सक्षम है। ये उपन्यास अश्क की कलात्मक रुचि 
ओर समञ्ञ का पूरा परिचय देते है । विविध रूप-रंग, चाल-चलन, सोच ओर रुचियों वाले 
पात्रों का जैसा जखीरा अश्क के उपन्यासो में देखने को मिलता है, हिन्दी के किसी अन्य 
उपन्यासकार के उपन्यासो में देखने को नहीं मिलता । अश्क के उपन्यासो को सामने 
रखकर ये वात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है। | < 


सवाल हो सकता है कि अश्क जी ने ये उपन्यास क्यों लिखे ? इनके लेखन के पीछे कोन 
सी एसी प्रेरणा है जिससे वशीभूत होकर वे ये उपन्यास लिखने वैठ गए? रवीन्द्र कालिया 
को दिए साक्षात्कार में अश्क जी ने विस्तार से इसका जवाव दिया है । उनका कहना है, 
“वर्षो से मेरे सामने मेरा घर-दार, दोस्त-मित्र ओर मेरा निम्न-मध्यवर्गीय परिवेश, उसकी 
विसंगतिर्यो ओर हक्रीक्रतें ह । उस जिन्दगी में जो तथ्य या सत्य या सूत्र मुञ्ञे आंदोलित 
करते है, एक ही हक्रीकत के करई-कई पहलू नजर आते है, मन मेँ जो प्रश्न उठते है 
उन्हीं के उत्तर पाने के लिए मेँ कलम उठाता हू। मानव स्थिति ओर मानव नियति मेरे 
लेखन का विषय है ।" (विवादो के घेरे मेः पृ. 74-75) 

अपनी इस वात को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए वे लिखते है, “कुछ ठक्रीक्रते 
है जो व्यवित्त की भी हँ ओर समान की भी है ओर मुहे गहरे मे आंदोलित भी करती 
€ । उन्हे मे अभिव्यक्ति देता ह। अंदर से मै एक करुद्ध आदर्शवादी ह ओर जैसा कि चैने 
कहा, मेरी कथनी ओर करनी में बहुत अंतर नहीं है। जब मै व्यक्ति ओर समाज, उसके 
गुटों के छलप्रपंच, ूट, रियाकारी, धूर्तता, शोषण, उत्पीडन को देखता हू तो बुरी तरह 
आंदोलित होता हू ओर मेरा क्रोध व्यंग्य के माध्यम से उन हक्रीक्रतों की अक्कासी करता 
हे ।” (वही, पर. 77) इसका कारण स्पष्ट करते हुए वे कहते ह, “मने आज तक अपने 
निम्न परिवेश का अत्यंत वारीक ओर सार्थकता भरा चित्रण किया है ओर इस प्रक्रिया 
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मेँ अपने सगे-संबधिर्यो, मित्र-परिचितो, अपने गली-मुहल्लों बाज्नार शहर को नहीं वा्रा-इस 
उदेश्य से कि वरह जो गर्हित है, सड रहा है, उसे बदल दिया जाए-मेरे सारे लेखन का 
एकमात्र उदेश्य यह रहा है कि मै अपने पाठकों को उनके परिवेश की यथार्थता दिखाऊॐ 
ताकि वे ज्ूढी जिन्दगी न निए, इूठे ओर न पूरे होने वाले सपने न बनार्पँ। यदि ये 
जिन्दगी की यथार्थता जानकर सपने देंगे, आदर्श बनार्णेगे तो जरूर ही उन्हं पूरा कर 
ले जार्एेगे ।" (वही, पृ. 117) 

अश्क जी के तमाम उपन्यासो का मूलाधार यही है। अश्क जी की यथार्थवादी 
दृष्टि उनके उपन्यासो को अपने समाज ओर लोगों से जोड रखती है । अश्कजी पर टेर 
आरोप ह, लेकिन उनके उपन्यासो के खरेपन, सच्चेपन पर किसी ने गुली नहीं उठ । 
ये बात न केवल उन्हें हिन्दी उपन्यासकारों मेँ एक महत्त्वपूर्णं स्थान दिलाती है, बल्कि 
अन्य उपन्यासकारों से अलग भी करती है। जो मुदे अश्क जी ने अपने उपन्यास मं 
उठाए है, वे अन्य किसी हिन्दी उपन्यासकार ने नहीं उठाए । इस दृष्टि से इन उपन्यासों 
का महत्त्व निर्विवाद हे। 
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अश्क जी ने एक स्थान पर लिखा है, “मेरे कहानीकार वनने कं 4 एक अनजाने 
विद्रोह की भावना काम करती थी। मै जिस परिवार ओर वातावरण मेँ पल रहा था, 
उसकी असंगतियों ओर कुगओं ने मुञ्चे कवि ओर कथाकार वना दिया था। इसलिए 
बहुत देर तक अपने वातावरण ओर समाज को भूलकर ध कहानिर्यो बुनना मेरे 
लिए संभव न था। इस दौर की कुछ रोमानी कहानिर्यो - निशानिरया, नरक का चुनाव' 
"वह मेरी मंगेतर थी" -में भी अनजाने ही उस विद्रोह का ज्ीना-सा स्वर आ गया €। 
कल्पना से उद्भूत होने के वावजूद इनमें से कुछ मे मेरे जीवन की कुछ अनुभूतियो अपने 
आप शामिल हो गई ह ओर फिर ज्यो-ज्यों मेरा जीवन संघर्षं बता गया, थोडा-वहुत 
मनोविज्ञान का समावेश भी मेरी कहानियों में होता गया, यहां तक कि 1985-56 मं 
जीवन की वास्तविकताओं से मेरा सीधा संपकं हुआ ओर परिस्थितियों की पहली ही चोट 
ने मेरी ओंखों पर छाया हआ कल्पना का रोमानी पर्दा तार-तार कर दिया, जिन्दगी अपने 
वास्तविक रूप में मुञ्ञे दिखाई देने लगी, गैरमारूपफ़ जर्नलिस्ट (अघ्यात पत्रकार्‌) दारा 
सुनी हुई कहानिर्यो एकदम पोच लगने लगीं, वैसी कहानिर्यो लिखना बेकार मालूम होने 
लगा, अख्यात पत्रकारः का जाद्‌ एकदम टूट गया ओर में फिर अपनी पहली रविश की 
ओर पलटा ।” (सत्तर श्रैष्ठ कहानि्यो-भूमिका, पृ. %5) 

1928 से 1968 तक अश्क ने लगभग उढ़-दो सौ कहानिर्यौ लिखी है । मुख्यतः 

1986 के वाद उन्होने उत्तरोत्तर बेहतर कहानियां की रचना की । इनमे व्यापकता, गहराई, 

वेविध्यता आती चली गई है। अश्क ने एक ही शिल्प या शैली या एक ही रंग की 
कहानियो नहीं लिखी । इसका मुख्य कारण बताते हए उन्होने कहा, “मेरा मस्तिष्क 
निहायत क्रियाशील ओर मेरा मन अत्यंत चंचल है । एक ही रंग विशेषकर कहानियों ओर 
एकांकियो मं अपनाए रखना मेरे लिए कठिन ह (मेरी प्रिय कटान पृ. 19)" । अलग 
रूप-रंग, शली ओर शित्प की कहानिया लिखने वाले अश्क जी ने यह वात स्पष्ट रूप 
से स्वीकार की है कि उन पर प्रतिवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है, “जहाँ तक मेरा 
संबंध ह, यद्यपि भँ कभी प्रगतिशील लेखक संघ का वाक्रायदा सदस्य नहीं बना, लेकिन 
मेँ इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मेरी विचारधारा ओर मेरे साहित्य के उदेश्य 
पर उस आंदोलन का वहुत प्रभाव पड़ा । कल्पना ओर कला के लिए के इद्रनाल से तो 
मे उसी के कारण निकल पाया।” (छोने ओर एने के बीच. पृ. 80-81) एक दूसरा 
प्रभाव भी हे जिससे वे कभी मुक्त नहीं हो पाए-वह है उनका व्यवितिगत दुःख जो न्दं 
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1985-6 में ज्ञेलना पड़ा । “अपने दुःख से मैने दूसरों के दुःख को देखना सीखा ओर 
प्रगतिशील आंदोलन से उपादेय ठंग से सोचना। सच्ची बात है कि इन दोनों के असर 
से मेँ आज तक मुक्त नहीं हुआ ।” (वही, पृ. 80) 

अपनी कथा-यात्रा के चालीस वर्षो में जरह परिमाण मेँ अश्क जीनेदोसौके 
लगभग कहानियां लिखी, वहीं इनमें वैविध्यता की भी कोई कमी नहीं । अपनी कथा-यात्रा 
का जायजरा लेते हुए उन्होने चार प्रकार की कहानियां का चिक्र किया- 

1. विशुद्ध हास्य-चपत, रोवदाव, तकल्लुफ़, लिरेजाइटिस, चारा काटने की 
मशीन, आ लडाई आ, खाली डिव्वा तथा टोपियाँ ओर ईोक्टर आदि। 

2. तीव्र व्यंग्य-मनुष्य-यह ! पिंजरा, गोखरू, काले साहव, कैप्टन रश्रीद, जव 
संतराम ने वेलना उठाया, फतूर, आर्टिस्ट, दालिए, टके । 

8. सेक्स प्रधान मनोविज्ञान का मार्ग-अंकुर, चदान, उवाल, पलंग, वेवसी, 
ज्ञाग ओर मुस्कान तथा अजगर। 

4. वहुआयामी-आकाशचारी, एक उदासीन शाम, अजगर, कहानी लेखिका 
ओर जेहलम के सात पुल। (छने जौर फाने के बीच; पृ. 82) 

1988 में अश्क जी की उदू मे एक पुस्तक प्रकाशित हई हे- मेरी अफ़ताना 
नवरी कं चालीत वरस। इसमें उन्होने लिखा है, “कहानियों की संपूर्णं जँच-पडताल 
करनी हो तो उदैश्य ओर रूप (वुनावट) के लिहाज से उन्हें अलग क्रिस्मों में वौँटना 
चाहिए । लेकिन रूप का मसला टेढ़ा ओर पेचीदा है । वो काम मै कला आलोचकों ओर 
शोधकर्ताओं पर छोडता हू। आम पाठकों की दिलचस्पी के लिए कहानियों की लंबाई 
उनके उदेश्य की दृष्टि से है उन्हं निम्न क्रिस्मों में ्वोटना चार्हगा : 

1. कहानिर्यो जो लतीफ़ं जेसी है-मंटो के स्याह हाशिए की लघु-कथाओं 
जैसी । फरक्रं यही है कि ने मंटो से डढ्‌-दो दहाई पहले वैसी लघु-कथार्पं 
लिद्धी थीं । इन लघु-कथाओं मं भी मेरी कहानी कला के सभी रंग ओर 
शेडस मौजूद है । 

2. दो से चार पृष्ठां की संक्षिप्त कहानियाँ जो तकनीक की दृष्टि से एक दम 
मुकम्मल हैं। ये भी सभी रंगों से पूर्ण है। 

8. मध्यम दर्जे की आम कहानिर्यो । इनमें मेरी अधिकांश प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय 
कहानिर्यँ शामिल ह । ये कहानिर्यो छः प्रकार की है । 

(क) रूमानी कहानि्यों 

(ख) वर्ग विभाजित समाज के शिकार लोगों की कहानिर्यो 

(ग) मनोवैज्ञानिक कहानिर्यौ 

(घ) कहानियां जो सेक्स जन्य भाव के किसी पक्ष को चित्रित करती है। 

(च) सामाजिक कहानिर्यो जो हमारे समाज की किसी-न-किसी बुराई को 
उजागर करती है । 
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(ज) कहानिया जो संस्मरणों जैसी है । इनके पात्र जिन्दगी से उठाए गए 
हे ओर उनकी कहानी मेँ ज्यादा फेर-वदल नहीं किया गया । 

4. सामान्य लंवाई के मुकाबले छोटी कहानियाँ जिनकी बड़ी दूवी उनका 
अत्यधिक हास्य-व्यंग्य है । 

5. कई शेड्स ओर आयामो की प्रायः लंबी ओर तहदार कहानिया जो भने 
अपने कहानीकार के जीवन के आखुरी दौर में लिखीं । इनमें रूप कं भी 
प्रयोग है ओर वस्तु के भी। ये दरअसल मल्टीपरपज़ कहानिरयो हं । जहौ 
एक ही कहानी के माध्यम से कई वाते कहने की कोशिश की गई हे । इन्हं 
म अपनी सर्वश्रेष्ठ कहानियां मे गिनता हू। 

6. चेतन की कहानिर्या-ये सभी कहानिर्यौ गिरती दीगारे के हीरो चेतन कं 
माध्यम से की गई ह । इनमें कुछ वहुत मशहूर हुई है ।” (मे अफ़ताना 
नवीसी के चालीस वरस (उदू), पृ. 36-37) 

अश्क जी द्वारा किया गया यह वर्गीकरण अतिव्याप्ति दोष से पूर्णं है । छोटी ओर 
बड़ी कहानियाँ वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकतीं । दूसरे चेतन की कहानियोँ को 
जलग श्रेणी मे डालना उचित नहीं क्योकि इनमें अधिकांश यथार्थवादी कहानिर्यो हं । 
प्रसंगवश मेरी प्रिय कहानियां (1970) की भूमिका मेँ 'डाची' के वाद की कहानियों को 
उन्होने तीन रंगों की कहानियाँ माना था-कहानिर्यो जिनमें अनुभूति के संस्पर्श कं साथ 
कल्पना की प्रचुरता ओर शिल्प का गटाव है। 

कहानि्यौँ जिनमें शिल्प का विराव है, जो लघुतम उपन्यासो जेसी हं लेकिन 
जिनमें गहराई ओर व्यापकता है। 

कहानिर्यो जो शुद्ध हास्य की सृष्टि के लिए लिखी गई । (मेर प्रिय कहानिया, 
पृ. 19) 

इन सभी वर्गीकरणं के आधार पर अश्क जी की कहानियों को मुख्यतः 
यथार्थवादी-सामाजिक, सेक्स प्रधान मनोवेज्ञानिक, हास्य-व्यंग्यातमक तथा वहुआयामी 
स्वीकार किया जा सकता हे। 

'डाची' अश्क जी की वह पहली कहानी है जिसे यथार्थवादी कहा गया । इसे जो 
लोकप्रियता प्राप्त हुई, वह आज भी अक्षुण्ण हे। इसके वाद लिखी गई कहानियां मे 
'सभ्य-असभ्य', "मोती", नन्हा', "कैप्टन रशीद", "काकड़ँं का तेली", 'टेवललैंड' जेसी 
कहानियों का जिक्र किया जा सकता है। “डाची' अश्क को अपार लोकप्रियता दे पाई, 
इसका मुख्य कारण इसमें जिन्दगी का स्पंदन है, जिसे कहानी में सुंदर ठंग से पिरो दिया 
गया हे। यह कहानी समाज के अतर्वेयक्तिक ओर अतर्व्मीय संवंधों का उद्घाटन करती 
हई वाक्रर की अनचाही व्यथा ओर मूक विवशता के साथ ही रजिया की पूरी होकर भी 
न पूरी होने वाली लालसा से पाठकों को कुष्ठ इस प्रकार परिचित करवाती है कि वह 
आद्र हो उठता है । पाठक केवल संवेदनशील ही नहीं होता बल्कि व्यवस्था के प्रति 
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आक्रोशित भी हो उठता है । अश्क की कीर्ति का मूलाधार है यह कहानी । “भ्य असभ्य 
मेँ लेखक नै न कंवल सभ्य असभ्य का अपनी दृष्टि से अर्थ वताया है, ड. साहव की 
तमामतर सहानुभूति कं वावजृद स्वयं निःसन्तान रहने की विडंबना पर प्रकाश डाला है। 
"काका का तेली" मं देहात की गररीवी का यथार्थ ओर मार्मिक चित्रण हे । गाँव के लोगों 
की व्यथा ओर वेवसी का एवूव चित्रण इस कहानी में हुआ है । कैप्टन रशीद" दतर के 
जीवन का वास्तविक चित्रण करने वाली कहानी है। 'पलीव्रत" में पलनीव्रत धर्म की 
परवशता को स्पष्ट किया गया है । उसके साथ-साथ धार्मिक-सामाजिक, रूढियों तथा 
अंधविश्वासों पर भी अश्क जी ने खुलकर प्रहार किए है । £टेवललैड' साप्रदायिकता पर 
लिखी गई अपनी तरह की अलग कहानी है । दीनानाथ सांप्रदायिक नहीं है लेकिन तबाह 
शरणार्थियों के लिए वो जो रुपये ओर वस्त्र एकत्रित करता है, एक वीमार मुसलमान से 
उसकी व्यथा-कथा सुनकर उसे दे देता है। अश्क के अनुसार, “वास्तव में £टेवललैड" 
(पहाड़ के ऊपर का समतल मेदान) सांप्रदायिक भावनाओं की ऊबड-खावड पहाडियों के 
मध्य मानवता की उस्र समतल भावना का प्रतीक हे, जिसका उद्रेक अनायास ही उस 
यक्ष्मा के मारे कृशकाय मुसलमान बुजुर्ग की दुःख-गाथा को सुनकर दीनानाथ के हदय 
मे हो उठता हे ।” (सत्तर श्रेष्ठ कहानिया पृ. 48) “विलीने कहानी भी यथार्थ को 
व्यापक स्तर पर व्यक्त करती हे। इसमें छिलीने वाला आदि कलाकार का प्रतीक वन 
जाता है जो खिलौने बनाकर उन पर अपना अधिकार खो वैठता है । "वच्चे" कहानी में 
अश्क जी ने जीवन के इस सत्य को वड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया है कि कुष्ठ 
परिस्थितियों मँ व्यक्ति अपना वडप्पन भूलकर नितांत वच्चा वन जाता है । अश्क जी की 
ेसी यथार्थवादी कहानि्योँ जीवन के विविध-पक्षों को व्यक्त करने में पूर्णतया सक्षम हं । 
उनकी अधिकांश चर्चित कहानिर्यौ इसी श्रेणी की ह । अश्क जी इस वात के प्रति सचेत 
रहे हँ कि ये कहानिर्यौ स्थूल यथार्थं तक सीमित न रहं, सो पात्रों को प्रतीक वनाने का 
प्रयल किया हे। यथार्थ की स्थूलता को सूक्ष्मता ओर व्यापकता देने कं लिए इसका 
प्रयोग किया गया है। 
अश्क के संपूर्णं साहित्य मे जो चीज़ सवसे अधिक मात्रा मँ मिलती है वह हे व्यंग्य 
की तीखी धार जो उनकी कहानियों मे भी अपना मल्त्वपूर्ण स्थान रखती है । काले 
साहव' कहानी का तीखा व्यंग्य पाठकों के आगे अग्रजं की नक्रल मं एूहड्‌ बनते देसी 
वावुओं की असलियत खोलकर रख देता है। श्षटके' कहानी मेँ एक अंतजातीय शादी 
के टको का, प्रकारांतर से कुठाओं का वर्णन ह जो उस मुहल्ले कं अन्य घरों में अनुभव 
किए जाते है। ज्ञानी" कहानी मेँ भी सांप्रदायिक दंगों कं समय लोगों की पेशाचिक प्रवृत्ति 
एवं नैतिक पतन का यथार्थ मगर व्यंग्यासक वर्णन किया गया, हे। ध्चारा काटने की 
मशीन मेँ भी यह मशीन भावनाहीनता को ओर देश विभाजन की वर्वरता को व्यक्त 
करती ह । लहना सिंह के दारा लेखक ने उस समय की मानसिकता पर व्यग्य किया है। 
छिद्रान्वेषी" आलोचक समाज पर तीखा व्यंग्य है । “जव संतराम ने बेलना उठाया" भौ 
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बेशक लघुकथा है-मगर अनमेल विवाह की द्ेजिडी को व्यक्त करती है । अत्यंत सूक्ष्म 
संकेत के दारा कहानी का मूल कथ्य ओर व्यंग्य दोनों उभर कर सामने आ जाते है। 
यम्य कं साथ हास्य उत्यनन कएने वाली हत्की-एत्की कहानिरयो भी जोड़ी जा सकती ह । 
रोबदाव', 'नहूसतः, क्लर्क के मजाक, चैत्र शुक्ल तृतीय" जैसी कहानियों को अश्क 
स्थूल हास्य की कहानियां मानते है । शुद्ध हास्य की कहानियों में वे तकनल्लुफ़", "दलिये, 
'तिरेजाइटस, "गली का नाम' को मानते है । ही 
मनोवैज्ञानिक कहानियां के वारे मेँ परमानंद श्रीवास्तव का कथन महत्त्वपूर्ण है, 
“अश्क ने अपनी कहानियों में जिस मनोवैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया है, उसमें 
अनुभूति ओर मनोविज्ञान का सम्यक योग है, अश्क नतो यशपाल की तरह जीवन के 
कटु सत्य को उठा लेते है ओर न ही इलाचंद्र जोशी की भति मनोविज्ञान का उपयोग 
रुग्ण तथा क्षयी-चरितरं की सृष्टि के स्प में करते है।" इस दृष्टि से अश्क की 
मनोवेज्ञानिक कहानियाँ अधिक संतुलित है । उन्होने अपनी कहानियां की स्वाभाविकता 
को बनाए रखा है । अश्क की पहली एेसी कहानी “मनुष्य-यह/" है । पूर्णतः मनोवैज्ञानिक 
होते हए भी यह कहानी अंत तक स्वाभाविक है । इसमे जोर नायक कं मनोविश्लेषण पर 
हे जो उसके मानसिक दंद को वहुत सुंदर ठंग से अभिव्यक्त करता है । पल्ली की मृत्यु 
ओर अपनी सुंदर साली से विवाह की ललक, आत्मभर््सना ओर कहीं अमानवीय, क्रूर 
समाज का अंग वनता परसराम कंसे साली के कहीं ओर सगाई हो जाने से निराश मगर 
मौ के सामने मानवीय आदर्शे का प्रदर्शन करता है, इसका वड़ा ही सहज संकेत इस 
कहानी मे है। (अंकूर' भी एेसे ही मनोवैज्ञानिक संकेत पर समाप्त होने वाली कहानी है । 
कहानी भोली-भाली सकरी की है जो यौन भावना ओर तज्जनित वेचैनी से अनभिज्ञ है। 
उसकं अदर सेक्स का अंकुर कैसे एूटता है ओर वह भोले-भाले पन से कैसे चतुर हो 
जाती हे, इसका अत्यंत स्वाभाविक चित्रण इस कहानी मेँ हआ हे । "पिंजरा' मेँ शांति की 
मनोव्यथा का तथा “गोसः मे मौ का अंतर्मथन इतनी मार्मिकता से हुआ है कि इनकी 
व्यथा पाठक की व्यथा हो जाती है। साथ ही पात्रों के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी प्रकाश 
डालते हुए लेखक ने उनके परिवर्तित व्यवहार को सृक्ष्मता से उकेरा है । “चहान' कहानी 
मे भी मनोविज्ञान ओर सामाजिक यथार्थं का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है । चट्धान' प्रतीक 
भी हे निर्तिप्तता का, ठंड ओर खुश्क स्वभाव का। मास्टर जी ओर एक सीमा तक शंकर 
दोनों इसका प्रतीक है । “भाभी' की पीडा ओर योनजन्य तृष्णा कहानी का केन्द्रविन्दु है। 
भाभी" की यह पीड़ा सूक्ष्मता से वुनी हुई हे। चहान जैसा पुरुष जो अपने ज्ूठे अहं 
आल-वंचना ओर योग के खोखलेपन कं कारण अपना ओर अपनी पतनी का जीवन 
करुणामय वना देता है, इसका सुंदर वर्णन इसमे हुआ है। 
सेक्सजन्य भावों को उकेरने वाली कहानियौँ मनोविज्ञान से रहित नहीं है । अश्क 
जी की इन कहानियों पर काफ़ी विवाद भी हुआ हे । संभवतः इसलिए परलय कहानी-संग्रह 
मं लेखक को भूमिका मेँ इन कहानियों पर विस्तार से लिखना पड़ा । यही नहीं, रणवीर 
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रंगर ने अश्क जी की सेक्सी कहानिर्यो नाम से पूरा इंटयव्यू ही लिया। निस्संदेह अश्क 
की इन कहानियां को समञ्जन के लिए इन दोनों स्रोतों से पर्याप्त सहायता मिलती हे। 
इस वर्ग में “उवाल', बेवसी, पलंग, आग ओर मुस्कान, “ठहराव' आदि को रखा जा 
सकता हे । “ठहराव' कहानी प्रेम कं दो रूपों को व्यक्त करती है-विवाहःूर्व प्रम तथा 
विवाह कं वाद एक सुहृदय, सुंदर, सुसंस्कृत पति के प्यार को। अल्हडता से पूर्णं यौवना 
नारी वनने ओर धीरे-धीरे अल्हड “आवेग' कं ठहराव मेँ वदलने का सूष््म वर्णन करने 
वाली कहानी है “ठहराव' । 'वेवसी' अश्क जी की बेहतरीन कहानियों मे गिनी जा सकती 
हे। राजेन्द्र सिंह वेदी यदि इसे न भुला सकने तथा सदा “हांट' करनेवाली कहानी कहते 
है तो गलत नहीं कहते । ये कहानी “इन्सान का रूप धरन वाली उस कुरूपा की अथाह 
वेवसी, जो एक सुंदर, सुसंस्कृत लेकिन वीमार पुरुष को चाहने लगती है" को लेकर 
लिखी गई हे। दूसरी तरफ़ कहानी का नायक लाल है जो “किसी सुंदर युवती को पाकर 
चाहे डिग जाता पर उस कुरूपा कं संपकं में उसका दम घुटने लगता है। (लग तथा 
अन्य कहानिया, पृ. 176) "वेवसी' दोनों ओर है मगर कुरूपा की बेवसी करुणाजनक है। 
कहानी का अंत पाठक को इस करुणा से इमकञ्लोर देता है । पलंग" कहानी केवल केशी 
की नही, उसकी मौ की भी हे। केशी जह माता-पिता के पलंग पर सुहागरात मनाते 
समय अपने आपको पिता ओर पत्नी कोर्मो के रूप में देखकर, अतीत की अनेक 
स्मृतियों से दो-चार होता हुआ अपनी इस ग्रंथि के चलते ठंडा पड़ जाता है तो उधर मों 
चूकि मनोनुकूल सुहागरात नहीं मना पाई थी, इसलिए वह अपने वेटे की सुहागसेज 
सजाकर "वाईकेरियस' आनंद प्राप्त करना चाहती है । इन दोनों स्तरों पर चलती यह एक 
सशक्त कहानी है। “्ञाग ओर मुस्कान" में लल्लन मल्होत्रा को चाहने के वावजूद 
वार-वार अपने उस अत्यंत कुरूप, गदे ओर गंवार पति की ओर मुडती है जिसे वह धृणा 
करती है ओर उसके दूसरी ओरत के पास जाने पर ईर्ष्या करती है तथा अपने पति को 
सावुन मल-मल कर नहलाने उसे अपने अनुकूल वनाने पर तेयार हो जाती है। इस 
कहानी में लल्लन की बेवसी को उकेरा गया हे 1 'उबाल' कहानी मंटो के चैलंज में लिखी 
गई कहानी है । एक नौकर की यौनगत फ़रस््रेशन का चित्रण इस कहानी में हुआ हे। 
अपने कहानी लेखन के अंतिम दौर में (1968 के वाद अश्क जी ने केवल दो 
कहानियो लिखी है) अश्क जी ने कहानी लेखिका ओर जेहलम के सात पुल", आकाशचारी, 
"मरना ओर मरना" तथा अजगर" जैसी कहानियां लिखी जिन्हं मल्टीपर्पज या बहुआयामी 
कहानियों का दर्जा प्राप्त है ओर जिन पर काफी वाद-विवाद भी हुआ है। "कहानी 
लेखिका ओर जेहलम के सात पुल" प्र अश्क जी ने विस्तार से 20 भ्रष्ठ कहानिर्यो मं 
लिखा है। यह कहानी ऊपर से प्रकृतवादी लगती है-लेकिन इसके व्यौरे कहानी का 
अनिवार्य हिस्सा है । यदि इन्दे निकाल दिया जाए तो कहानी भरभरा कर गिर जाएगी । 
यह कहानी कई स्तरों पर चलती है। कश्मीर के सौन्दर्य कं साय-साथ वहां का यथार्थ 
जीवन, बुर्ज लेखिका का इसके प्रति अंखिं मदि रहना ओर कल्पना से कहानी गदना 
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जो यथार्थ के एकदम विपरीत है, लेखिका की असंवेदनशीलता आदि कई पक्षों को 
उदूघारित करती यह कहानी अश्क साहित्य मेँ अकेली है। 

'जआकाशचारी' को अश्क जी अपनी उदृ-दो सौ कहानियां में सर्वश्रेष्ठ मानते है । 
इसका कारण बताते हृषु उन्होने दरूधनाय सिंह को दिए गए इटर्य मे कहा था, “निस 
कहानी में आधुनिक संवेदना ओर भावबोध के साथ कहीं स्थूल ओर कहीं नितांत सूक्ष्म 
रूप में सोदेश्यता ओर मेरा अपना वही पुराना कछ भी हो, जिसे तुमने नफ़ीस क्रिस्म 
के आदर्शवाद का नाम दिया है। साथ ही उसे रखने में कला का दामन भी हाथमेन 
छटा हो-जो कहानी एक ही साथ न केवल व्यक्ति ओर समाज के खोखलेपन को 
उद्घाटित कर दे, हमारे अहं का खोखलापन उधेड कर रख दे, हमारी लनतरानियो, 
गुटबदियो, उखाइ-पछाइ के पीठ छिपे हमारे कुठित अहं ओर भीषण संत्रास को संकेतित 
कर दे, वरन्‌ जो व्यक्ति के अंतरमन की दुर्बलताओं-ई््या, देष, आडंबर, सूट, छल, 
प्रपंच, जन्मजात ग्रथियों, संस्कारगत त्रुटियों, यौन विकृतियों, नपुंसकता ओर उसके 
कारण बढ़ हुए यौन भाव, अहं ओर महत्त्वाकाक्षा का भी निर्मम विश्लेषण ओर विगोपन 
करे-एेसी कहानी, जो प्रेरणा के किसी संपुरित क्षण द्वारा जनित एकाग्रता से एक ही 
लंबी बेठक में लिखी गई हो ओर उसमे अपने स्वभाव के विपरीत मेने कुछ भी न बदला 
हौ ओर फिर जिसने मुञ्े पूरी तरह संतुष्ट भी कर दिया हो-एेसी एक कहानी 
आकाशचारी के अतिरिक्त मेरे सारे साहित्य में दूसरी नहीं है ।" (कानी के इद रद पू. 
80) अश्क जी का यह वयान इस कहानी के वहुआयामी रूप को पूर्णतया स्पष्ट करने 
मँ सक्षम हे । भले ही कहानी लेखिका..तथा आकाशचारी सामान्य पाठक तक पूरी तरह 
पर्ुचने में सक्षम न हो। 

"मरना ओर मरना" तथा “अजगर' (अश्क जी की अंतिम प्रकाशित कहानी) भी 
विवादास्पद रहीं । भरना ओर मरना' दो मुसा्िरों के माध्यम से शारीरिक ओर मानसिक 
मृत्यु को एक साथ प्राप्त होने की कथा है जिसे अत्यंत सूक्ष्मता से अश्क जी ने बुना ह। 
अजगर" मे एक पेरासाइट की कहानी है-लेकिन इस कहानी में मात्र इतनी-सी वात 
नहीं है । अजगर' की नियति के साथ-साथ इस कहानी मे भाई साहव, भाभी ओर 
नायक को वीवी के माध्यम से लेखक ने कई मनोवैज्ञानिक तथ्यों को भी साथ में पिरो 
दिया हे। प्रकाशित होने के वाद इस कहानी पर जो शोर हुआ, उसके वाद अश्क ने 
कहानी लिखना ही छोड़ दिया । 

यह अश्क जी की लघु-कथाओं का जिक्र करना भी आवश्यक है क्योकि आज 
लघु-कथा ने न केवल स्वतंत्र विधा का रूप धारण कर लिया है बल्कि इसके करई 
स्वतन-संग्रह प्रकाशित हो चुके है । अश्क जी ने जव 1999 मे अपनी पहली लघु-कथा 
जादूगरनी" लिखी थी तव लघु-कथा को स्वतंत्र विधा का रूप नहीं मिला था ओर न ही 
इसकं पत्रिकां मे विशेषांक निकलते थे। उस समय लघु-कथा का अर्थं अश्क जी की 
दृष्ट मे, “वारह-प्रह पंक्ति की कहानी से लेकर पुस्तक कं तीन-चार पृष्ठं तक की 
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कहानिर्यो ।” (सत्तर भ्रष्ठ कटानियो पृ. 58) अश्क जी ने पच्चीस के लगभग लघु-कथारपँ 
लिखी है । अपनी लघु-कथाओंं पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते है, “मेरी पहली लघु-कथा 
रोमानी थी, फिर यथार्थवादी, फिर व्यंग्यपूर्ण, फिर हास्य-रस-भरी। जैसे-जैसे मेरी कहानियों 
की शैली बदलती गई, मेरी लघु-कथाओं की वस्तु ओर शेली भी वदलती गई ।" (वही, 
पृ. 54) अश्क जी की प्रसिद्ध लघु-कथाओं में “अमर खोज", नमक ज्यादा है", केवल 
जाति के लिए", "शादी", गिलट', “भाई, “संवाददाता, आर्टिस्ट", “वगुले', “तूर, “जव 
संतराम ने बेलन उठाया", छिद्रावेषी", “आ लड़ाई आ, “ज्ञानी' का नाम लिया जा सकता 
हे । हिन्दी के प्रारंभिक लघु-कथाकारों मेँ अश्क जी का नाम निश्चित खूप से लिया जा 
सकता हे । इन रचनाजों मेँ लघु-कथा कं वे सव गुण विद्यमान हँ, जो इन्हे लघु कथां 
वनाते हे। 


अश्क जी की कहानियों पर दृष्टिपात करने पर कुछ वाते स्पष्ट रूप से उभर कर सामने 
आती है । पहली कहानी "याद ह वो दिन" से लेकर अंतिम प्रकाशित कहानी अजगरः 
तक का यदि ग्राफ़ वनाना हो तो विना किर संकोच से ये ग्राफ ऊर्ध्वमुखी होगा । अश्क 
की कहानी कला उत्तरोत्तर विकासशील रही है । स्थूलता से संकेतो, प्रतीकं से कहानी को 
कलात्मक टंग से अभिव्यक्त करते हुए अश्क जी ने हिन्दी को “डाची, काकं का 
तेली" जैसी कहानियों के साथ-साथ, "कहानी लेखिका ओर... तथा “आकाशचारी' जेसी 
कहानिर्यो भी दी ह । इन उदाहरणों से एक वात ओर प्रकट होती हे। अश्क जी ने एक 
ही रग की, शिल्प ओर शैली की कहानियाँ नहीं लिखी । इस संदर्भ में स्वयं अश्क जी का 
अपना कथन द्रष्टव्य है, “किसी एक रंग में आठ-दस कहानियां से ज्यादा मेने कभी नहीं 
लिखी ।” (कहानी के इद गर्द पृ. 55) संभवतः इसलिए अश्क के यहोँ एकरसता ओर 
दोहराव दिखाई नहीं पड़ता । इस दृष्टि से अश्क जी ने स्वयं को सदा ताजा रखा हे। 
अपने समाज के यथार्थं का स्पष्ट उद्घाटन करने के साथ-साथ उन्होने व्यक्तिमन की 
सूक्ष्म गुत्थियों पर भी प्रकाश डाला है। डाची", वेगन का पौधा', टके", वेवसी', 
(अजगर' आदि का शिल्पगत चैविध्य तभी उनके य्ह हे । अश्क के उपन्यासो पर लगाया 
जानेवाला आरोप उनकी कहानियों पर नहीं लगाया जा सकता । ड. बच्चन तिंह का 
कहना इस दृष्टि से द्रष्टव्य है, “विषय के अनुकूल सजीव, व्य॑ग्य-विनोदपूर्णं ओर 
संवेदनशील भाषा के प्रयोग मेँ अश्क अदितीय ह । आवश्यकतानुकूल काट-छाट ओर 
तराश की कला में माहिर होने के कारण उनकी गणना इने-गिने शिल्पियों में होगी । 
प्रतिभा-संपनन कलाकार होने के साथ-साथ अश्क परिश्रमी कलाकार भी है प्रतिभा ओर 
परिश्रम का संयोग, जो विरले कलाकारों में दिखाई देता है, अश्क की कला को चार चोद 
लगा देता है।" (सप्त सिन्धु-अश्क स्वर्ण जयन्ती विशेषाः पृ. 124) 

अश्क जी ने हमेशा अपने अनुभूत सत्य पर बल देते हृए कला कं लिए सिद्धांत 
की आलोचना की हे । सोदेश्यता उनके संपूर्ण साहित्य का आधार है । अपनी कहानियों 
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के उदेश्य के वारे में उन्होने कहा है, “1998 से 1936 तक की कहानियों को छोड टू 
(जिन अपरिपक्व वर्षो मे मै सिर्फ़ कला के लिए कला की साधना करता रहा) तो मैं कह 
सकता हू मेरी हर कहानी मे कोई-न-कोई उदेश्य निहित रहा ह, वह उदेश्य सामाजिक 
ही है, यह कहना मुञ्ञे कठिन लगता है। हा, यदि व्यक्ति को समाज का स लिया 
जाए तो उन कहानियों में भी सामाजिक उदेश्य दू जा सकता है, जिनमें मैने प्रकरतः 
व्यक्ति का चित्रण किया है ओर परोक्षतः समाज की वात की है।” (आमने सामने 
पृ. 102) अश्क जी की अंतिम कहानी तक में यह वात देखने को मिल जाती ह। इस 
सोेश्यता के होते हए भी अश्क जी किसी सिद्धांत, वाद या विचार से वधे नहीं हे। 
उनके ही शब्दों मे, “मेरी कहानियां में हमेशा एक ही दृष्टि, विचार या सिद्धांत प्रतिपादित 
नहीं हज । समय-समय पर भिनन विचार या सिद्धांत मेरी कानियो मे प्रतिपादित हए 
है, लेकिन दूधनाथ सिंह ने जिस चीज़ को मेरा एक नफ़ीस किस्म का आदर्शवाद कहा 
था, वह प्रकट या परोक्ष रूप से मेरी सभी कहानियोँ मेँ मौजूद है ।” (आमने साने 
पृ. 108) अश्क जी का यह कथन भी उनके यहा दिखाई देने वाले वैविध्य को प्रकर 
करता है। 
प्रारंभिक कहानियों को छोडकर अश्क जी की कोई कहानी यथार्थ से असंपृक्त 
नहीं रही-वो चाहे प्रतीको ओर मनोवैज्ञानिक सूर्म संकेतो से संपन्न व्यो न रही हो । 
उनको यथार्थवादी दृष्टि सदा अपने पाव जमीन पर जमाए रखती है । क्योकि अश्क जी 
का मानना है कि “जिन्दगी नाम है चाद को चाहना छोड, धरती को चाहने का-समग्र 
रूप से इसे चाहने ओर वेहतर वनाने का” (हिन्दी कानि ओर फैशन. पु. 125) यह 
वात अश्क जी के संपूर्णं साहित्य का केन्द्र विन्दु है । 
अतः अश्क की कहानी-कला अपनी अंतिम प्रकाशित कहानी तक उत्तरोत्तर 
अत्यत संश्लिष्ट, सूर्म ओर कलात्मक होती चली गई है । अपने जीवन काल मे कहानी 
के कई दौर अश्क जी ने देखे-वो प्रगतिवादी कहानी हो, नई कहानी हो, अकहानी, 
सचेतन या समांतर कहानी हो-अश्क जी ने अपनी रविश नहीं वदली । काल्पनिक 
रूमानी कहानियां से शुरू हुआ उनका अपना सफ़र यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, सेक्सजन्य 
सूक्ष्म मनोभावं से होता हुआ बहुआयामी संश्लिष्ट कहानियों तक पर्हुवता है । हिन्दी के 
सहधरमीं रचनाकारों ओर आलोचकों ने अपने पूर्वग्रह के कारण भले ही अश्क जी की 
रचनाओं की उपेक्षा की हो लेकिन कहानी मेँ उनके योगदान को यूँ नजरअंदाज्र नहीं 
किया जा सकता। 
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नाटककार ^ एकाकीकार अश्क 





हिन्दीः मेँ अश्क जी का नाम उन नाटककारो-एकांकीकारों मेँ सर्वाधिक महत्वपूर्णं हे 
जिन्होंने हिन्दी नाटक ओर एकांकी को “पाठ्य, पुस्तक से निकालकर सीघे रंगमंच से 
जोड़ा । अश्क जी न तो एक क्रदम ओर आगे वटृकर इन्हे एतिहासिक, पौराणिक कथाओं 
से सर्वथा मुक्त करकं सीधे-सीधे अपने समाज से संप्क्त किया ओर, “उनमें समाज के 
मिथ्याचार, धूर्तताओं, रियाकारियों ओर ज्रूठ” का व्यंगयपूर्णं चित्रण किया है । इस दृष्टि 
से अश्क जी का नाटककार ओर एकांकीकार के रूप में दोहरा योगदान ह । हिन्दी का 
अन्य कोई रचनाकार एसा नहीं है जो इतना प्रतिवद्ध होकर सृजनरत हुआ हो । य्ह यह 
वात लिखना वेजा न होगा कि एकांकी का समर्थन करते हुए सन्‌ 1958-89 के 
आस-पास हतर मे चदद्रगुप्त विद्यालंकार ओर जैनेन्द्र का विरोध करने का साहस केवल 
अश्क जी मेही था। एकांकी के पक्ष में उन्होने तेख भी लिखे ओर अपने एकाकियों के 
सफल मंचन से हिन्दी के रंगमंच को वनाने मे जो योगदान उन्होने दिया, वह अविस्मरणीय 
हे। इसी वात को लक्षित करते हुए जगदीश चंद. माथुर ने कहा था, “समकालीन 
नाटककारों में शायद अश्क ही ने स्पष्ट रूप से प्रसाद के बाद रंगमंच ओर साहित्य दोना 
के मापदंड पर सही उतरने वाले नाटूय-साहित्य को प्रस्तुत किया । (नाटककार अश्क) 
पृ. 13/) यह एक एसी महत्त्वपूर्ण वात है जिसके विना हिन्दी नाटक की वात ही नहीं की 
जा सकती । 

डो. वच्चन सिंह का कहना है, “अश्क पहले नाटककार हें जिन्होने हिन्दी नाटक 
को रंगमंच से संबद्ध किया है जीर उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक 
भाववोध के साथ जोडा” हिन्दी नाटक के इतिहास के पर्पर््य मे यदि देखा जाए तो 
डो. वच्चन सिंह का कथन पूर्णतया सत्य प्रतीत होता है। इसके मुख्यतः दो कारण 
है-एक अश्क की यथार्थ दृष्टि जो इतिहास का सहारा लिए बिना जिन्दगी का चित्रण 
सीधा करना पसंद करती है। इस संदर्भ मे अश्क जी का कहना है, “मेरे अपने विचार 
मे आज हमें सामाजिक नाटकों की ज्यादा आवश्यकता है ।” (स्वर्ग कौ अलक : 
भूमिका)। अश्क जैसा यथार्थवादी इसके अतिरिक्त कोई ओर वात कह भी नहीं सकता । 
दूसरे स्वयं अश्क रंगमंच से जडे रहे है, स्वयं अभिनय कसते रहे है, इसलिए नाटक को 
रंगमंच से जोड विना वह इसकी रचना कर ही नहीं सकते । कंलिज के दिनों में तो रंगम॑च 
पर वे अभिनय करते ही थे, जब फिल्म जगत में गए तो "मजदूर" ओर (आठ दिन' मं 
संवाद लेखन के साथ अभिनय भी किया । वक्रौल अश्क, “यदि उस दलदल से निकल 
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न आता तो कन्हैयालाल या सुंदर, आगरा या मुकरी, एसा अच्छा-खासा हास्यरस का 
एक्टर प्रसिद्ध हो जाता ।” कहने का तात्पर्य यह है कि नाटक को सार्थकता रंगमंच ही 
प्रदान करता है ओर इसके लिए नाटककार का सजग होना जरूरी है । अश्क इसके प्रति 
सजग रहे हैं । नाटक ओर रंगमंच के प्रति उनकी दृष्टि साफ़ है, अतः वे मानते है 
“नाटक मुख्यतः खेलने की चीज है। इसको लिखते समय नाटककार कं लिए रंगमंच की 
आवश्यकताओं का ध्यान रखना नितांत आवश्यक ह ।” (जय एराजयः, पृ. 5) 
रंगमंच से इसी यथार्थ संपर्क के कारण अश्क ने अपने पहले नाटक जय पराजय 
(1987) के वाद पुनः वैसा एेतिहातिक नाटक न लिखने का फेसला किया । अयथार्थ 
ओर काल्पनिकता के कारण अश्क ने भले ही पुनः वेसा नाटक न लिखा हो लेकिन 
उसकी गणना हिन्दी के श्रेष्ठ एतिहासिक नाटकों में होती है । राजस्थान की पृष्ठभूमि पर 
रचे गए इस नाटक की कथा “टाड राजस्थान" तथा गोरीशंकर हीराचंद ओद्चा की पुस्तक 
से ली गई है। गोपाल कृष्ण कौल का मानना है कि इस नाटक में अश्क की दृष्टि 
सामंतयुगीन नैतिकता, आदर्शवादिता ओर मर्यादा तथा व्यक्तिगत अहं भावना के 
व्यंग्यात्मक उद्घाटन पर रही है। साथ ही अश्क ने राजकुमार चंड, भारमली ओर 
राघवदेव जैसे आदर्शं पात्रों की सृष्टि की । संभवतः इसलिए डो. नगेन्द्र ने भारमली को 
प्रसाद की देवसेना (त्कदगुप्त) तथा मालविका (चद्वगुप्त) के समकक्ष रखा । लेकिन अश्क 
जी को यह आदर्शवादिता पसंद नहीं रही । “आदर्शं से प्रणा मिलती है, इसमें सदेह नहीं, 
लेकिन जब पाठक काल्पनिक आदर्श पर आगे वदता है ओर यथार्थ के स्पर्श से उसकी 
अखं खुलती ह तो निराशा भी कम नहीं होती । ओर वह निराशा एसी कुंडा को जन्म 
देती है ओर कई वार एसी तीव्र प्रतिक्रिया पेदा करती है कि मानव दूसरे छोर पर जा 
प्ह्चता है । (उयन्यातकार अश्क)। अश्क जी के साथ कुछ एसा ही हुआ । जीवन के कट्‌ 
यथार्थ ने उन्हे जो दृष्टि दी उसी का विस्तार उनके आगे के सभी नाटकों एवं एकांकियों 
मे मिलता है। 
अश्क ने अपने सामाजिक नाटकों के लिए कथावस्तु का चुनाव अपने चिर-परिचित 
निम्न-मध्यवर्ग से किया है । स्वयं इस वर्ग से होने के कारण अश्क इन लोगों की विभिन्न 
समस्याओं, कठिनाइयों से भली भोति परिचित ह । अपने नाटकों की मूल कथा वस्तु की 
प्रेरणा का उल्लेख अश्क ने भँ नाटक कैसे लिखता ह नामक एक लेख मेँ बडे ही सुंदर 
ओर स्पष्ट ठंग से किया है। इस संदर्भ मे उनका कथन है “शेर, गीतों ओर सुंदर दृश्यों 
के अतिरिक्त कई वार मनोरंजक पात्र भी मुञञे नाटक लिखने की प्रणा देते है। छ्ठ वेय 
सौ पृष्ठ का यह नाटक मैने एक पात्र ही को देखकर लिखा । इसी प्रकार भवर" ओर 
चुबक' विभिन्न पात्रों के किसी-न-किसी नाटकीय पक्ष ही का चित्रांकन करते है।" 
(नाटककार अश्क पृ. 344) चरवाहों के सरल, स्वतंत्र गीत ने अश्क जी को चाहे 
लिने की प्रेरणा दी तो ग़ालिब के कैद-एहवात-ए-वद-ए-ग्म शेर ने क्रैद नारक की 
दरेजडी का रूप धारण कर लिया। एक पिता की बीमार लड़की ने “चिलमन' एकांकी की 
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ररणा दी तो दिल्ली की तीन लडइकिरयो भवर" की प्रतिभा का रूप धारण कर गई। अपने 
मूलभूत विचार मं श्रीतनगर" से इक्के मेँ साथ आई दो वृद्ध मुसलमान स्त्रियो के 
वातलाप से अश्क जी ने उन्हं छठा वेटा' मेँ फिट कर दिया। “अंजो दीदी" अपनी पली 
की कुठ आदत से चिटृकर लिला । अश्क सा यथार्थवादी अपने पात्र जीवन से ही उट 
सकता है । 


स्वग कौ ज्ञलक (1938) अश्क का पहला सामाजिक नाटक है । इसमे आधुनिक शिक्षा 
के परिणामस्वरूप मध्यवर्ीय परिवारो म वदती फरैशनपरस्ती, प्रदशनप्रिता तथा दायिलहीनता 
के वटृते प्रभाव के फलस्वरूप दापत्य जीवन में असंतुलन का यथार्थ ओर व्यंग्यपूर्णं चित्र 
खीचा गया ह । यह व्यंग्य उन आत्म-भीरु युवकों पर भी है जो अपनी आधुनिकता के 
प्रभाव में फसी पलियों से घवराकर या तो आत्मसमर्पण कर देते हे या शिक्षित नारियं 
से दूर भागते हे । रघु का नाटक के अंत मेँ रक्षा को स्वीकार करना परंपरा का समर्थन 
नहीं है । नाटककार का जोर संतुलन पर है जो उच्च शिक्षा प्राप्त अहंवादी नारी नहीं रख 
सकती । उच्च शिक्षा को भी संतुलित ठंग से ग्रहण करना आवश्यक है। स्वयं अश्क इस 
नाटक को संकलन-त्रय की दृष्टि से सफल नहीं मानते । 


छट बेटा का गठन अधिक संतुलित है । इस नाटक में अश्क रंगमंच ओर शिल्प की दृष्ट 
से अधिक सजग ओर सफल दिखाई पडते है । इस नाटक की समस्या आधुनिक जीवन 
मेँ कमोवेश सभी परिवारों की है । मनुष्य की अतृप्त अभिलाषा जो कभी पूरी नहीं होती, 
इसी की कलातमक नाटकीय प्रस्तुति है यह नाटक । आधुनिक जीवन में अर्थयुग की 
व्यावसायिक प्रवृत्ति ने पारिवारिक संबंधों को जो आघात पर्हैवाया है, उसका यथार्थ संकेत 
भी यह नाटक देता है। आशानंद वोहरा का मानना तो य्ह तक है कि मध्यवर्मीय 
पारिवारिक जीवन का जैसा सफल चित्रण यहो हुआ है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। 
स्वप्न के माध्यम से लेखक ने अपने उदेश्य की पूर्तिं की है। इस स्वप्न का मंच पर 
प्रस्तुतीकरण यथार्थ के धरातल पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यह नाटक अश्क 
की व्यंग्य शैली ओर त्रासदी दोनों को सशक्तता से व्यक्त करने में पूर्णतया सफल रहा है। 


कर द (1948-45) एक दुखांतकी है जिसके बारे मेँ जगदीश चन्द्र माथुर ने कहा था कि 
यदि उन्हें अपना कोई प्रिय एकांकी चुनने के लिए कहा जाए तो वे क्रंद को चुनेगे ओर 
डो. धर्मवीर भारती ने कहा, “कैद में तो इतनी सूक्ष्म पच्चीकारी ओर इतने विराट संकेत 
है कि उनकी गिनती हिन्दी के सबसे सफल नाटकों मेँ की जानी चाहिए ।” नारी जीवन 
की बेवसी को प्रकर करनेवाला यह नाटक आज भी मध्यवर्गीय त्रासदी कि माता-पिता | 
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बेटी का मन जाने विना उसे विवाह की बेदी पर विढा देते है, का यथार्थ वर्णन करता 
है । गोपाल कृष्ण कौल का मानना है कि “सौन्दर्य के आलोक मे सामाजिक जीवन के 
घुटन से भरे अधरे पहलू को इस नाटक में लेखक ने इस तरह उपस्थित किया हे कि 
संदरता का आलोक भी गम के तम से धिरने सा लगता €।. र ( नाटककार भक 
पृ. 210) अप्पी (अपराजिता) की घुटन, अनेक मध्यवर्गीय नारियों की घुटन हे जिन्हे 
दांपत्य जीवन निभाना भर होता है ओर इसी मेँ तमाम उग्र व्यतीत हो जाती है। कला 
की दृष्टि से यह एक अत्यंत सफल नाटक है। 
लौटता हआ दिन कैद का ही परिवर्तित रूप है, जिसे सत्रह-अलारह वषं वाद 
अश्क ने पुनः लिखा क्योकि करैर मेँ कुछ तुिरयां उन्हं दिखाई दी। अश्क के शब्दो मे 
लौटता हमा दिन मेरे नाटक कैद का संशोधित, परिवर्तित, किचित्‌ परिवर्धित, करू कि 
शुरू से लेकर अंत तक दोबारा लिखा गया, नया वर्जन है ओर चकि इस प्रक्रिया में इसके 
आधारभूत विचार में बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन यक्रीनी अंतर आ गया ह इसलिए मैने 
इसका नाम भी बदल दिया है ।” (लौटता हज दिन; पृ. 17) 
दोनों की कथावस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है । संवादं में कुठ परिवर्तन कर 
दिया गया है । अप्पी के दुःख को कहीं सांकेतिक कर दिया गया है । कंद में कुतल ओर 
पति गोपाल का केवल परामर्श है लेकिन इस नाटक में दोनों नए पात्र वनकर्‌ आते है । 
1962 का यह नाटक निस्संदेह क्रंद से वेहतर है। 


यही स्थिति उड़ान की भी हि जो उदू शिकारी का हिन्दी खूप दै। शिकारीमें कथा की 
धुरी शंकर है जबकि उड़ान में माया । शिकारी मे माया कमजोर है जवकि “उड़ान पे 
माया एक निर्भीक, आत्मविश्वास से पूर्ण युवती है । उड़ान (1945-45) कैद का विरूप 
हे। क्रंद में जह परपराग्रस्त जीवन में नारी की छटपटाहट का वर्णन है, उड़ान में यही 
नारी आधुनिक जीवन के प्रभावस्वरूप व्यक्ति स्वातत्य की मोग करती है) पुरुष की 
अधिकार लोलुपता का निषेध करती हुई वह उन्मुक्त-सी अकेली ही जीवन का समाधान 
खोजने के लिए निकल पडती है। य्ह माया दासी, चिलौना या देवी होने से इनकार 
करती हे । क्रंद मेँ जहो अपराजिता कहती है, “हम ग्रीवो का क्या है, माता-पिता ने जह 
विठा दिया वहीं जा वैटीं ।” उड़ान में वर्ह माया कहती है, “वह असहाय अवला स्त्री मैं 
नही, जिसे मदन चाहता है ओर जो हर समय पुरुष के सहारे की आशा वधि, दासी की 
तरह खड़ी रहती है। वह बीमार हिरनी भी मैं नही, जिसे तुम लोग गोद मेँ भरकर 
मनमानी करना चाहते हो...मँ देवी भी नही, जो केवल अपने आसन पर वैटी रहे । तुम 
एक दासी, विलीना या देवी चाहते हो...(क्रैद ओर उडानः पृ. 152-153) ।” स्पष्ट हि कि 
नाटककार नारौ को पुरुष की संगिनी कं रूप में देखना चाहता है दासी (मदन) खिलौना 
(शंकर) या देवी (रमेश) के रूप में नहीं । “रेगम॑च की दृष्टि से क्रंद ही की तरह उड़ान 
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भी प्रभावोत्पादक हे । इसमें एक तरह से लिरिक (गीति काव्य) जैसा सरल गठटाव है ।" 
(गोपाल कष्ण कौल ˆ नाटककार अश्क) पृ. 2९8) 


अजो दीदी 1948 में लिखना शुरू हआ था। दो अंकों मे रचित यह नाटक काफ़ी चर्चित 
रहा । कुछ इसलिए भी कि स्वयं अश्क जी ने यह नाटक अपनी पली को सामने रखकर 
लिखा । इसमें अभिजात कुल की नारियों की सनक, सफ़ाई, अनुशासन प्रियता, नियमवद्ध 
जीवन आदि के रूप में अंजली को प्रस्तुत किया गया है। यह अनुशासन ओर 
नियमवद्धता व्यक्ति को मशीन वनाकर रख देती है ओर अश्क इसके विरुद्ध है । वह इस 
पाश्चात्य अधानुकरण के खिलाफ है । दुष्यत कुमार का कहना है, “अनो दीदी मे अश्क 
एसी परिस्थिति ओर वातावरण प्रस्तुत कर देते हँ कि कुरीति अत्यंत वेढंगी ओर कुरूप 
लगने लगती है-उसके अपनाने वाले हास्यास्पद से जान पडते है ओर वरवस उन पर 
हंसी आती है ।” (वही, पृ. 287) दो अंकों ओर तीन-तीन दृश्यं मँ विभाजित यह नाटकं 
रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा हे। ॑ 


परतरे (1952) में अश्क जी ने अन्य नाटकं से हटकर अपने उन अनुभवो को आधार 
वनाया है जिन पर उन्होने विशेष कुठ नहीं लिखा था। इलाहावाद मेँ अपने विभिन 
मित्रों कं पास रहते हए मकान की समस्या से संबंधित जीवनानुभवों पर पहले उन्होने 
(तकल्लुफ़" कहानी लिखी । फिर भस्केवाजों का स्वर्ग" ओर अततः पैतरे नाटक लिखा । 
इसमें उन्होने अपने फिल्मी जीवन के अनुभवो को भी पिरो दिया है। इस नाटक मेँ 
मध्यवर्गीय पात्रों को मकानों की तंमी के कारण किस-किस प्रकार के पैतरे प्रयोग मे लाने 
पडते है, उसकी ज्ञाकी है साथ ही फिल्मी जीवन की ज्ञाकियाँ प्रस्तुत कर उनकी दुर्दशा 
का संवेदनशील चित्र प्रस्तुत किया है । यह एक हास्य ओर व्यंग्य प्रधान नाटक है जिसे 
तीन अंकों में प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक अंक मेँ दो दृश्यों का विधान है। गोपाल कृष्ण 
कौल का कहना है, “यह नाटक हिन्दी साहित्य मेँ शिष्ट हास्य ओर यथार्थवादी व्येग्य से 
ओत-प्रोत बड़ प्रहसन का अद्वितीय उदाहरण है। नाटक के हास्य व्यंग्य मेँ एक करुण 
वेदना भी निहित है जो अंतर्मन को उदेलित करने में समर्थं है। ऊपर का हास्य ओर 
व्यंग्य ओर पात्रों की चातुर्यपूर्ण पैतरेबाज्ञी अपने अंदर वर्तमान समाज की दारुण बेवसी 
ओर मानवीय दैन्य का रुदन छिपाए हए है।" (नाटककार अश्क; पृ. 256) संभवतः 
इसीलिए अश्क के सभी नाटकों में यह नाटक एक अलग पहचान ओर महत्व रखता है। 


अलग्-जलग रास्ते (1944-53) नाटक के बारे मे अश्क जी का कहना है, “जलगृ-जलग 
रस्ते 1948 मे आदिमार्ग के नाम से एकाकी रूप में लिखा गया था। लेकिन उसमें 
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अपूर्णतारणे थी ओर उसका मूलभूत विचार एक बड़ नाटक की अपेक्षा था ।” अपने 
इस नाटक को वे सच्चे अर्थो मे आधुनिक नाटक' मानते है क्योकि इसमे हौ संकलन 
त्रय का संपूर्णं संयोजन करने में सफल हुए । आशा नंद बोहरा ने इते हिन्दी नारक का 
मील का पत्थर माना है तो गोपालकृष्ण कौल ने इसे हिन्दी नाटक के विकास की एक 
महत्वपूर्ण मंज्ञिल ही नहीं माना बल्कि हिन्दी में रंगम॑च वस्तु ओर रूपविधान के विकास 
का एक सीमाचिह्न भी स्वीकार किया है। इस नाटक में भी अश्क जी ने प्रम ओर विवाह 
की समस्या को मुख्य विषय वनाया है । समाज में पुरुष के सामने स्त्री का कोई स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं है उसे सदा आदर्श जीवन ओर संस्कार कं नाम पर अपने अधीन रखा 
गया हे । इस नाटक मेँ नारी के दोना रूपों-पुराने संस्कारों ओर नवीन सामाजिक चेतना 
को राजा ओर रानी के माध्यम से पूरी तरह उभारा गया है। नाटक के अंत मं रानी का 
पिता के घर को त्यागना वस्तुतः पुराने संस्कारो ओर रुद्विवादिता को त्यागना ह । पूरा 
नाटक एक इतवार की कथा ह जिसे तीन अंकों में क्रमशः सुबह, दोपहर ओर शाम के 
द्वारा प्रदर्शित करके एक एेसा गठन प्रदान किया गया है कि नाटकं एक तीव्र प्रवाह की 
भोति बहता चला जाता है। यह एक गंभीर नाटक है जिसमें अश्क के अन्य नाटकं 
का-सा हास्य व्यंग्य कम देखने को मिलता हे। 


भवर को में अश्क जी का सर्वाधिक संश्लिष्ट एवं मनोवेज्ञानिक धरातल पर अत्यंत सूक्ष्म 
नाटक मानता ह| इसका मुख्य कारण शायद यह है कि नाटककार ने प्रत्यक्ष जीवन में 
देखी तीन लइकियों को प्रतिभा में एकमेक कर दिया है । सारा नाटक प्रतिभा के इर्द-गिर्द 
घूमता हे। प्रतिभा जेसे संश्लिष्ट पात्र को अश्क ने अपनी अंतरट्ृष्टि ओर विवेचन शक्ति 
के वल पर वोधगम्य बना दिया है, यही इस नाटक की सवसे बड़ी सफलता है । डो. पी. 
जे. शिवकुमार ने भंवर को आकर्षण का प्रतीक माना है । इसी आकर्षण में फसकर्‌ वह 
स्वयं को स्थिर नहीं कर पाती। भवर वस्तुतः असमंजस या अस्थिरता का प्रतीक है 
क्योकि वहा कोई ठोस भूमि नहीं हे । प्रतिभा उच्च शिक्षा ओर वौद्धिकता के कारण ही 
अपने प्रेमी से विवाह के वाद शीघ्र अलग हो जाती है । प्रो. नीलाभ, प्रो. ज्ञानचंद, हरदत्त, 
जगन जैसे लोग उसके इर्द-गिरद है । वह इन लोगो के वारे में कहती है, “जिन लोगों से 
मेरी संगति हे, वे सव-के-सव इटेलेक्चुजल टै ।" (भरवट पृ. 81) इन्हीं के द्वारा वह अपना 
शून्य भरना चाहती है, मगर भवर की-सी स्थिति से मुक्त नहीं हो पाती । दुष्यत कुमार 
ने ठीक ही लिखा है कि यह नाटक समस्या प्रधान न होकर चित्रण एवं विश्लेषण प्रधान 
हे। पात्रों के अंतस्तल का अतर्दद दिखाने में अश्क को गाल्सवर्दी-सी सफलता मिली हे। 
इस नाटक मे अश्क जिस सूप में सामने आते टै, उसका विवेचन करते हए दुष्यत कुमार 
लिते है, “वर के सारे वातावरण पर एक सहज गांभीर्य की छाया मँडराती रहती है, 
निसरका संचालन जैसे किसी पर्दे की ओट से स्वयं प्रतिभा करती है। वह मुस्कराती है 
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तो वातावरण मेँ ्चोदनी छिटक जाती है, वरना वही वोक्गिल-सी उदासी, ऊव ओर घुटन। 
अश्क के नाटकों के पाठकों को भरंवर के माध्यम से अश्क के एक नए रूप का परिचय 
मिलता हे । हिन्दी मेँ नाटककार अश्क अपने चुटीले-तीखे व्यंग्य ओर उन्मुक्त हास्य के 
लिए प्रसिद्ध ह, किन्तु भवर मेँ अश्क हमारे सम्मुख विचारक ओर समानशासरी के खूप 
मँ आते हं ।" (नाटककार अश्क; पृ. 245-44) प्रतिभा को अपनी मानसिक कुंग 
दमित वासनाओं (सेक्स) के साथ एक बौद्धिक स्त्री के रूप मे प्रस्तुत करने मेँ अश्क पूरी 
तरह सफल रहे हं । रंगमंच की दृष्ट से भी यह नाटक पूर्णतया सफल है। 


इस नाटक कं वर्षो वाद कड़े खिलाड़ी (1967) का प्रकाशन होता हे। ववौल अश्क, 
“वड छिलाड़ी मेरा ग्यारहर्वो नाटक है ओर मैने इसमें फिर शहरी निम्न-मध्यवर्ग की एक 
गली कं घरेलू जीवन से एक सीधी-सादी घटना को उठाया है । इसमे दो बहन-भाइयों की 
कहानी है, जो अपनी महत्वाकाक्षा में कुठ अतिरिक्त चतुराई से काम लेते है ओर अपने 
निम्न-मध्यवर्गं गत ओपन के कारण छुद्र नदी भरि चलि उतराई' को चरितार्थ करते 
इए रस्सी को इतना बल दे देते है कि वह टूट जाती है। उनकी इसी अतिरिक्त चतुराई 
से लाभ उठाकर उनके चंगुल में फंसने वाली लडकी का भाई हरीश अपनी वहन को वचा 
ले जाता है ।" (बड़े खिलाड़ी, पृ. 29) । सुजला के माध्यम से पुनः अश्क ने कैद की अप्पी 
की भोति निम्न-मध्यवर्ग मे अपनी बेवसी भरी चुप्पी से लडकि्याँ कैसे अपनी जिन्दगी 
वदि कर सकती है, इसका स्पष्ट अंकन किया है । सुजला अपने मौ-वाप के निर्णय के 
आगे बोल नहीं पाती- परिणामतः अंदर-ही-अंदर घुटती है। उसके मौन को हरीश ही 
विद्रोह की वाणी देता है, वही उसे वचा भी लेता है। इस संदर्भ मेँ सुजला के संवाद 
दृष्टव्य है, “हम गरीबों का क्या है। जो भाग्य मेँ है, उसके आगे सिर नवने में ही 
कल्याण है ।" (नए विला; पृ. 66) सुजला की यह सोच प्रायः सभी निम्न-मध्यवर्गीय 
लड़कियों की है। अश्क जी ने सुजला के ही माध्यम से एक अत्यंत सटीक ओर 
महत्त्वपूर्णं बात भी कही है। एक स्थल पर सुजला नए जमाने की वास्तविकता उजागर 
करते हुए कहती है, “जमाना इसलिए नया नहीं कहा जा सकता कि इस सड़ी-मरी गली 
में भी स्कूटर ओर मोटरसाइकल ओर फ्रिज़ आ गए हैं । घर-घर जाकर देख लो, अव भी 
हम वही पुराने गुलाम है-िष्ठोरे, असभ्य, दक्रियानूसी ओर कटरपंथी । मेँ नहीं कहती, 
हमारे मौँ-वाप हमसे प्यार नहीं करते, वो अपनी लड़कियों को मोटर देते है, मकान देते 
है, फर्नीचर ओर हजारों का दूसरा सामान देते है, वह सब इसलिए न कि उनकी लाडली 
बेदियों को कोई तकलीफ़ न हो, वे सुख से रहं । लेकिन वो हजारो रुपये अपनी लाडलियों 
के लिए खर्च कर देगे, बस उन्हे अपने मन का साथी नहीं चुनने देगे। ओर हम अपने 
मो-वाप के इस सरासर अन्याय के विरुद्ध आवाज तक नहीं उठा पातीं” (बड़े विताड़ी, 
पु. 129-150) निम्न-मध्यवर्ग का आज भी यही सच है । तीन अंकों मे रचित यह नाटक 
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भी अपनी रंगमंचीय निपुणता के कारण पूर्णतया सफल है। एक सीधी-सादी कथा को 
सहज ठंग से प्रस्तुत किया गया है । इनके अलावा अश्क जी चार अप्रकाशित नाटक भी 
छोड गए है- विद्रोह, एक जर कालिदास; ओंधिरयोँ कोनेकाले ओर स्न च्यू। 


अक्क जी के सभी नारको की कुछ विशेषतार्े बरबस अपनी ओर ध्यान खीचती है। 
अश्क के सभी नाटक ओर जय पराजय भी किंचित्‌ परिवर्तन के साथ-रगमंचीय हं। 
हिन्दी मे पाठय नाटकों की कोई कमी नहीं हे। अश्क के नाटक सफलता से खेले जा 
सकते हं चेते जाते रहे है । अश्क का रंगमंच यथार्थवादी रंगमंच है क्योकि उनकी दृष्टि 
सदा यथार्थ पर्‌ रिकी रही हे । अपने नारको की वस्तु उन्होने मध्यवर्गीय जीवन से चुनी । 
विवाह, प्रम, रूढ्िवादी दृष्टिकोण, संस्कारों का दासत्व, वार-बार अश्क को कहीं कारुणिक 
जर कहीं व्यंग्य के पैनेपन से प्रहार करने पर वाध्य करता है । इस दृष्टि से जयनाथ 
नलिन का कहना विल्कुल टीक है कि “अश्क मन की वहत गहरी पर्ता मँ नही उतरते । 
मानसिक संघर्ष, वैयक्तिक विचित्रता-विलक्षणता मनोवैज्ञानिक उलञ्लनों आदि का चित्रण 
विवेचन ओर निराकरण उनके नारको मे कम है ।” इसका मुख्य कारण निम्न-मध्यवर्मीय 
जीवन की वे समस्या हँ जो इक्कीसवीं सदी में भी ऊपरी लीपा-पोती के बाद भी ज्यों 
की त्यों है। अश्क के नारको में नारी विविध सूपो में चित्रित हुई हे । अप्पी, माया, 
सुजला, प्रतिभा जैसे पात्रों के माध्यम से अश्क ने नारी जीवन की त्रासदी को भी प्रकट 
किया है ओर उसके प्रगतिशील विचारों का, संस्कार के दासत्व कं प्रति विद्रोह का स्वागत 
भी किया है। 

डौ. रामचरण महेन्द्र ने अश्क के नाटकों की एक अन्य विशेषता की ओर संकेत 

करते हए लिखा है, “अश्क के लगभग प्रत्येक नाटक में एक ओर भी विशेषता है जिसका 
आधुनिक नाटक में प्रायः अभाव-सा है। वह हे स्थापत्य संतुलन जिसे अगरेज्री में 
^10111166०16 200 कह सकते है-एक इमारत जिसके सभी अंग भली-रभोति 
सवारकर्‌ एक शित्पी ने बनाए हो, जिसको एक निगाह से देखने पर संपूर्णता का आभास 
हो । एसे नाटक का निर्माण साहित्यिक वास्तुकला का ही करतव कहा जा सकता है ।” 

(सप्तचिधुः जश्क विशेषाकः; प. 139, 144) 

इन नाटकं क संवाद क इस स्वाभाविकता से रचे गए है कि दुष्यंत कुमार को 
लिखना पड़ा कि इतनी स्वाभाविकता के साथ संवाद लिखने वाला लेखक हिन्दी में दूसरा 
नहीं । इसका मुष्य कारण अश्क के शब्दों मेँ “मैने जव-जव नाटक लिखा है, अपने 
संवादा को बोलकर देखा है कि वे मंच पर कैसे बोले जाएँगे । अभिनेताओं को उन्हें 
बोलने मे कष्ट तो नहीं होगा, भाषा मुहावरेदार तो रहेगी ओर भाव को पूरी तरह व्यक्त 
तो करेगी । दरों पयार्यवाची शब्दों में से सदा मैने उन्हें चुना हेजो भाषाको प्रवाहमान 
वना ।" (वड़े छिलाड़ी; पृ. 28) इसीलिए वे कहते है, “मैने अपने नाटकं की भाषा को 
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सदा सीधी-सादी, प्रवाहमान, वोधगम्य ओर विभिन भावों को अभिव्यक्ति देने मेँ सक्षम 
बनाने का प्रयास किया है । मुञ्ञे कोई संवाद कितनी बार भी क्यों न लिखना पड़ मेँ तव 
तक उरे नहीं छोडता, जव तक कि मेरा वांछित प्रभाव वह पैदा नहीं कर देता।” (वही, 
पृः 28) अपने नाटकं के संवादो के वारे मे ही नहीं रंगमंच के बरे मे भी उनका कहना 
उतल्लेखनीय है, “भने एसे नाटक लिखने का प्रयास किया जो सीधे सरल मंच पर भी 
आसानी से प्रस्तुत किए जा सके । मै नाटककार की सफलता इसमें मानता हू कि यदि 
उसका नाटक एक वड़े हाल मेँ चंद पात्रों दारा भाव-भगिमाओं के साथ ही पढ़ा जाएतो 
श्रोताओं ओर दर्शकों को प्रभावित कर सके । लेकिन यदि कोई कल्पनाशील निर्देशक 
चाहे ओर उसे आधुनिक साधन उपलब्ध हों तो वह नारक कं प्रभाव को वटर सके।” 
(वड़े खिलाड़ी; पृ. 26) | 


अश्क की ये सव विशेषतार्णु उनके एकांकियों मेँ भी देखी जा सकती इ । अभी तक 
अश्क के देवतार्जो की छया मे (1940), चरवाहे (1947), पक्का गाना (ूफान ते पहले) 
(1948) पर्दा उगजओं पदा गिरा (1951) अधी गरली (1 956) साहव को जुकाम ठै 
(1959) मुखा कदल ग्या (1980) एकांकी -संग्रह प्रकाशित हो चुके है। 

अश्क के इन संग्रहो मेँ संकलित चालीस एकांकियो में मुय रूप से तीन प्रकार 
की प्रवृत्त्या स्पष्ट रूप से उद्घाटित होती है-पहली प्रवृत्ति किसी-न-किसी सामाजिक 
विद्रूपता पर, जीर्ण-शीर्णं परंपरा पर, थोथी सृष्ियो पर ओर स्वार्थवश उत्पन्न की गई 
कमजोरियों पर तीखा व्यंग्यातमक प्रहार है । अश्क के व्यंग्य का चैनापन उनकी अपनी 
विशेषता है। अश्क साहित्य ही की यह मूल प्रवृत्ति है ओर यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है कि जहाँ भी अवसर मिलता है अश्क व्यंग्य का प्रहार करने से नहीं चूकते । इस 
कला मं वे सिद्धहस्त हैं । अपने समाज के गले-सड़ रीति-रिवाजों के प्रति उनके मन में 
जो आक्रोश ओर गुस्सा है, उसे वह व्यंग्य के माध्यम से प्रकट करते है। अश्क के 
एकांकियों की यह सर्वपरमुख विशेषता है । देवताओं की छाया मे' एकांकी मे पूजीवादियों 
के दारा किसानों के शोषण के यथार्थ चित्रण के साथ-साथ नारी जीवन की विवशता पर 
प्रकाश डाला गया है। जोकः मे आधुनिक अतिथियों पर व्यंग्य है तो लक्ष्मी का स्वागत' 
मे पत्नी की मृत्यु के बाद चौथे पर ही विधुर हृए व्यक्ति के पुनः विवाह की बात की रस्म 
पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अधिकार का रक्षकः में पूजीवादी संस्कारो के साथ-साथ 
आज के अवसरवादी नेताओं पर तीखा व्यंग्य है । आपस का सम्लौता' मेँ डक्टरों की 
चालवाज्नियों, धोखे, ्ूठ-कपट ओर रोगियों को ठगने की प्रवृत्ति का स्पष्ट व्यंग्यात्मक 
चित्रण है तो "पापी मेँ स्त्रियों की दयनीय स्थिति, सास-बहू के जगडे तथा पतनोन्मुख 
समाज का यथार्थ प्रकट हुआ है । "विवाह के दिन' में पुरानी वैवाहिक पद्धति पर तथा 
"पहेली, में आधुनिक युवकों की पलायनवृति पर व्यंग्य किया गया है। दो कँष्टन' में 
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अफसरों के वेर्ईमानी ओर कपयपूर्ण व्यवहार पर तीखा प्रहार है तो 'साहव को जुकाम 
है' मे समाज की दुश्चरित्रता पर । ^सेर आधा सेर चावल' में पड़ोसियों के कपरपूर्ण 
व्यवहार तथा "मेहमान! मेँ ठे मित्रं की पोल खोली गई है । ये एकांकी केवल व्यंग्य भर 
करते हो एेसी वात भी नहीं हे । लेखक की सामाजिक प्रतिबद्धता इन एकाकियों में साफ़ 
ञ्जलकती हे। व्यंग्य के पीष्ठे छिपी करुणा ओर संवेदना इन एकाकियों को महज 
व्यग्यातमक एकांकी बनाने से बचाती है ओर उन्हें सामाजिक महत्ता प्रदान करती हे। 
अश्क ने अपनी संवेदना ओर करुणा को व्यंग्य की काट से कमजोर या गौण होने से 
बचाया हे। ये बात इन एकांकियों की सबसे बड़ी सफलता है । रंगमंच पर से एकांकी 
बार-बार खेले जाकर अपनी सफलता का परिचय कई वार दे चुकं हं । 
अश्क के एकांकियों की दूसरी प्रवृत्ति इनकी साकेतिकता ओर प्रतीकातममकता है 
जिसे मनोवेज्ञानिक धरातल पर अत्यंत सृक््मता से व्यक्त किया गया है । रूप विधान ओर 
वस्तु-तत्त्व की दृष्टि से ये एकांकी अश्क के अन्य एकांकियों से भिन जा पड़ते हं। 
चरवाहे के सभी एकांकी इसी कोरि के है । इस संग्रह के पात्र ही प्रतीक रूप में प्रस्तुत 
हृए है । परिणामतः इन एकांकियो में गांभीर्यता का तत्व अपने आप प्रभावी हौ गया हे। 
"चरवाहे", “चिलमन', भेमूना', 'चुम्बक', "चमत्कार", “खिड़की, “सूखी डाली, “अधी 
गली" आदि एकांकियों में प्रतीकों का प्रयोग भावात्मक ग्रथियों के उद्घाटन के लिए 
किया गया है । एक ओर महत्वपूर्ण वात यह ह कि इन एकांकियों मे नारी की प्रधानता 
हे । इन्हीं के इर्द-गिर्द विभिन्न मनोवृत्तियों से घूमते पुरुष ह । यानी इनकी मूल समस्या 
सेक्स है। "चरवाहे' एकांकी में रला उदहाम यौवन, कांत अनुभवी वृद्धूत्व तथा गोविन्द 
वीरता, साहस ओर स्वच्छंदता का प्रतीक हे । रतना गोविन्द के साथ भाग जाती है। इन 
प्रतीको के माध्यम से रला की जइ वंधनों को तोडने जर अपने यौवन की वासनात्मक 
पूर्तिं की प्रतीकातमक अभिव्यक्ति इस एकांकी में हूई हे । "किरण" भी “सत' असत के पर्दे 
का प्रतीकं वनकर “चिलमन' एकांकी मे आई है । शशि जो कि रुग्ण किरण ओर उसके 
कवि पति हरि के मध्य खडी है-वासनात्मक आकर्षण के कारण उसकी ओँखों के पर्दे 
मे, किरण की मृत्यु के साथ ही हट जाती है। यह अत्यंत सुक्ष्मता से बुना गया 
प्रतीकात्मक एकांकी है । 
भेमूना' मे आमना अपनी वेटी भैमूना' की भी उपेक्षा करती है ओर नए पुरुषों 
की ओर आकर्षित होती है केवल उद्ाम सेक्स की अतृप्त भावना के कारण। केवल 
इतनी-सी वात इस एकांकी में नहीं है । अन्य मनोवैज्ञानिक सत्य भी इस एकांकी में है । 
आमना अपने पति के गुण भेमूना" मे देखकर उससे घृणा करती है। अंत में मैमूना 
अपने पिता कं प्रति प्रम प्रदर्शित करके इस एकांकी के अवसादपूर्ण प्रभाव को कुष्ठ कम 
करती है। 
चुबक' एकांकी में चुंबक का प्रतीक है गौतम जो एक कवि है मगर छिछला है। 
वह सरिता ओर गोपा को आकर्षित करता है 1 लौह चूर्ण का एक कण होते हुए भी 
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गोपा छिटक कर अपने अस्तित्व की रक्षा करती है । निस्सदेह दरेजिडी भी उसी के साथ 
होती हे। 

'विडइकी' एकांकी का यह प्रतीक व्यंजनात्मक है । पहते यह नयना की अपने प्रेमी 
'वदनसिंह' की प्रतीक्षा का प्रतीक हे, मगर इस प्रतीक्षा के पूर्ण होने पर यह कुदन सिंह 
के द्वाली हृदय का प्रतीक वन जाता है, जिसमें केवल अवसाद है । "सूखी ली" में बेला 
इसका प्रतीक है जो अपने विकृत अहं के कारण सहयोग, प्यार ओर अपनत्व के वीच 
भी सूखती है । इस एकांकी के वारे मेँ कमलेश्वर का कहना है, “इस एकांकी में जिस 
सफलता से एक अहवादी कूठित ओर रूद्ग्रस्त कोम्पलेक्स का चित्र साकार किया गया 
हे । वह अदितीय ह ।” (नाटककार अश्क; पृ. 308) 

इन एकांकियों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही अश्क के 
व्यंग्य-प्रधान एकांकी अधिक चर्चित ओर मंचित हए ह, मगर अपनी साकेतिकता, 
प्रतीकात्मकता ओर मनोवेज्ञानिक ग्रथियोँ की सूक्ष्मता को स्पष्ट रूप से उद्घाटित करने 
मं ये एकांकी अद्ितीय हं । रंगमंच ओर कला कौशल की दृष्टि से ये सभी एकांकी सफल 
हे । कमलेश्वर ने इन एकांकियों की एक महत्त्वपूर्णं विशेषता की ओर संकेत करते हए 
लिखा है, “इन एकांकियों में सवसे वड़ी विशेषता है इनके अप्रस्तुत चस्ति! जो कभी मंच 
पर नहीं आते, परन्तु अपने संपूर्णं व्यक्तित्व की छाया का आभास देकर साकार हो उठते 
हं । गोविन्द, शशि, साजिद, वदन सिंह आदि एेसे कुष मुख्य पात्र ह जो अन्य पात्रों के 
कथोपकथनं दारा रूप पाए जाते है-केवल रूप ही नहीं पाते, वरन्‌ मुख्य पात्रों की तरह 
घटनाओं का सृजन करते हं स्वयं मुख्य स्वर वन जाते हैं । अप्रस्तुत पात्रों का यह विधान 
अश्क की कलातमकता का वहूत ही उत्कृष्ट उदाहरण है ।" (नाटककार अश्क 
पृ. 309-10) 

अश्क की यह कलात्कता उनके सर्वाधिक चर्चित व मंचित प्रहसनं में देखी जा 
सकती है । हिन्दी में महत्वपूर्णं जर उल्लेखनीय प्रहसन लिखने का श्रेय अश्क जी को 
ही जाता है। व्यंग्य का प्रयोग करने में अश्क सिद्धहस्त ह हीं । उन्होंने अपने इस 
व्यग्यकार का पूरी शक्ति ओर कलात्मकता से उपयोग किया है। जोक, पहेली, 
आपस का समञ्जौता', पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, "कडसा साहब कडइसी आया, 
'वतसिया', 'तौलियेः, "कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, भस्केवाजों का स्वर्ग, 
"पक्का गाना", "सयाना मालिक, "किसकी बात", 'साहव को जुकाम है'-जेसे प्रहसनं 
मे हास्य तो है, मगर यह हास्य तक ही सीमित नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर का इस संदर्भ 
मेँ यह कहना बिलकुल ठीक है, “यथार्थं पर अश्क का इतना अनुपम अधिकार है कि 
उन्हे अतिरंजना शली का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पडती । उनके पात्र कादून नहीं 
उनके मजाक्र स्थूल नही, उनकी परिस्थितियां सरकस की कलावाशिर्यो नहीं । उनकी पेनी 
दृष्टि दैनिक जीवन में ही अट्टहास की सामग्री खोज निकालती है ओर उनकी लेनी 
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उन कियो को एक एसे पट पर हूहू उतार देती हं, जिञ्न पर मुस्कान की महीन 
सिलवरे खेलती रहती है-मानो शरद पूनो का हसता चद ललित ओर नन्हीं लहरियां के 
परदे पर प्रतिबिम्बित होता हो।” अश्क जी अपने इन प्रहसनं मेँ अपने सामाजिक 
सरोकार को कहीं भी गौण नहीं होने देते। परिणामतः ये प्रहसन फूहडता ओर “मात्र 
हास्य के लिए हास्य के स्तर पर नहीं उतरते। रंगमंचीय कलात्मकता इन प्रहसनों का 
प्राण है, संभवतः इसलिए अश्क के इन प्रहसनं को सर्वाधिक सफलता मिली है। 
एकाकियों के संदर्भ में अश्क के एक एकांकी संग्रह अधी गली का अलग से जिक्र 
इसलिए जरूरी है कि इसे वडा नाटक भी माना गया है ओर एकांकी भी । इसमे एक गली 
के भिन्न-भिनन घरों मेँ जो कुछ हो रहा है, उसे भिन्न-भिनन एकाकियों मे चित्रित कर 
दिया गया है। अश्क ने बड़े ही कलात्मक टंग से यह संकेत दिया है कि हमारा समाज 
एक अधी गली है । टेकनीक की दृष्टि से इन्हे नया प्रयोग माना गया हे । मे अंधी गली 
को एकांकी-संग्रह ही स्वीकार करता हू । कुछ पात्रों के प्रत्येक एकांकी में चले आने से 
यह नाटक नहीं हो जाता । घूमने वाले रेगमंच पर अभिनीत होने पर भी ये सात एकांकी 
एक नाटक का प्रभाव नहीं डल सकते क्योकि प्रत्येक एकांकी का अपना एकः चरमीत्कर्ष 
(1४) है । सात वार यह संभव नहीं हे । प्रयोग की दृष्टि से यह प्रयास एसा सफल 
नहीं कहा जा सकता । हौ, एकांकी, कला के समस्त गुण इनमं मोजूद 
संक्षेपतः जगदीश चंद्र माथुर के शब्दों का सहारा लेकर कहा जा सकता है कि 
प्रसाद के वाद हिन्दी नाटक का जो नई दिशा में उत्थान हज है, उपेन्द्रनाथ अश्क उसके 
प्रमुख प्रतीक एवं स्तंभ ह 1 उनके नाटकों ओर एकाकियों मेँ उनका युग ओर उनका 
जाना-पहचाना समाज वोलता है । इस संदर्भ में डा. रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन उल्लेखनीय 
ह, “नाटक का माध्यम हमेशा से जनाश्रित ही रहा, क्योकि व्यापक जनता उसकी सामूहिक 
प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है-अश्क स्वयं भी नाटक के इस सामाजिक रूप को भली-भंति 
समङ्ञते हं । उनकी रंगमंच संबंधी मान्यता ओर आकांक्षा वहत सही दिशा की ओर संकेत 
करती है....अश्क जी ने इस सामूहिक नाटूयांदोलन को चलाने मँ स्वयं महत्त्वपूर्णं कार्य 
किया ह राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने कं लिए नाटक को पहले मुहल्ले के स्तर पर सफल 
होना है । अष्क.जी की निगाह राटरीय स्तर की नाट्य-समस्याओं को लेकर है, पर अपने 
एकाकियों मं उनकी चिन्ता मुहल्ले से रवंधी है । यह बहुत शुभ हे ।" 
संभवत यही वजह है कि अश्क जी के नाटक ओर एकांकी देशभर में छोर शहरों 
जीर क्रस्वे तक के क्लवों के दारा सुविधा के साथ खेले गए। रंगमंच ओर सामाजिक 
सरोकार के विना अश्क के नाटूय-साहित्य की बात नहीं हो सकती । नारक को “पाठयः 


से निकाल कर रंगमंच से जोड़ने का एतिहासिक कार्य अश्क जी ने किया हे जो हिन्दी 
नाटक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 
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कृवि अश्क 


जैसा कि अश्क जी के जीवन वृत्त से पता चलता हि कि उन्होने अपना साहित्यिक जीवन 
पंजाबी वेत से शुरु किया था। वे चौथी-्पोचवी जमात में थे जव आर्य भजन पुष्पांजलि" 
नामक भजनं की पुस्तक की नक्रल में उन्होने भजन वनाए। साल-दो-साल उन्हीं भजनं 
की तर्ज पर वे आर्य समाजी गीत वनाते रहे फिर पंजाबी वैतों की ओर मुड़ गए । आठवीं 
मेँ उन्होने वाक्रायदा उस्ताद रहमत को गुरु बनाया ओर पंजावी में कवितार्णँ कहने लगे। 
एक कवि सम्मेलन में तो एक कविता पटने पर उन्हं रजत-पदक भी मिला। उस जमाने 
की पंजावी कविता कां केवल एक वंद अश्क जी को याद रह गया है- 


किते जा ते वैठ के विच तुजे अर्तो अपना जाप प्रवाइदा षट 

कोई चुने न अपनी गल्ल भवेः अर्तो दिल नँ दोस्त बनाईदा द 

ओसे आख चुना ते चुन ओहदी, ओसे ताईं ही अर्स सिइदा ए 

दुख ओतरदे ताल्मने फोल जिन्दे; सर्मा कट लेणा इह तन्हाइदा ए। 

होया की जे दोस्तो अक्ख एरी, कहर दृटिटया कहड़ी घुदाइदा 
साडा दित ते अश्क ए नाल साडे ओहदे नाल ही यम वटाह्दाएे। 
अश्क जी का पंजाबी वैतों का शौक्र अधिक समय तक नहीं रहा । एक-डेट्‌ वर्ष 
मे ही पंजावी वैतों को कहना छोड़ कर वे उर्दू मे गजल कहने लगे । इसका कारण वताते 
हुए अश्क जी ने लिखा है, “जालंधर में पंजाबी कविता निचले तवक्रे मेँ लोकप्रिय थी । 
'दोजआवा पंजावी कवि सभा' का प्रधान उस्ताद रहमत भरो वाजार का मशहूर रंगरेज था; 
पस्ताद अब्र जोडा वाज्ञार में हुक्कों के नेचे बोधता था; उस्ताद "वजीर' कोयला-फ़रोश 
था; उस्ताद शशौकत' मोटर कंडक्टर था ओर उस्ताद श्याम गाकर क्रिस्से वेचनेवाला । इन 
२स्तादों के चेले-चँटे शहर के आवारा लौड थे। मैं जाति से ब्राह्मण, ऊपर से स्टेशन 
मास्टर का वेटा, मेरी निम्न-मध्यवर्गाय मनोवृत्ति को उन लोगों के साथ उठना-बेठना, 
घूमना-फिरना नहीं रुचा। शहर के पढ़-लिखे संभ्रांत तवक्रे की भाषा उदू थी । आठवी 








1. कहीं एकात मेँ जाकर हम अपने दुखी दिल को स्वयं सांतवना देते है । कोई दूसरा चाहे हमारी वात 
न सुने, हम अपने दिल को दोस्त बनाते है । उससे अपनी कहकर ओर उसकी सुनकर हम उसे 
रिते है । उसी के सामने अपने दुःखों को खोलकर हम यह एकात काटते ह । क्या हुआ यदि 
मित्रो ने ओंख फेर ली, कोई लदा का कहर्‌ नहीं टूटा (प्रलय नहीं आया) ए अश्क हमारा दिल 
तो हमारे साथ है । हम उसी से अपना गरम र्वटा लेते हं। 
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कक्षा के दूसरे वर्ष (पहले वर्षं बीमारी के कारण भँ दाप कर गया था) मेने दोआवा हाई 
स्कूल के डाईंग टीचर ओर जालंधर के प्रसिद्ध उदू शायर उस्ताद मुहम्मद अली “आज्ञर' 
की शागिरदी क्रबूल कर ली।” (आधुनिक कवि; पृ. 9-10)। अश्क जी को वह पहली 
गजल याद है ओर उसे तथा अन्य उस समय की गरजलों को उन्होने अपने काव्य-संग्रह 
अदरश्य नदी में संकलित भी किया हे ' 
लेकिन उर्दू काव्य भी ज्यादा दिन तक उन्हे बोध नहीं सका । इसकं कारण पर 
प्रकाश डालते हुए अश्क जी ने लिखा है, “उन दिनों मेँ शारीरिक रूप से बहुत कमजोर 
था । मेरे चेहरे पर कुछ अजीब-सी यतीमी वरसती थी। मेरा एक उस्ताद-भाई था 
'अघ्तर' । वह सुंदर था, पटृता ओर भी घ्ूव था, अच्छा लिखना उसके वश का नहीं था | 
प्रायः मैं ही उसे लिकर देता था। उस्ताद उसकी गजलें तो तत्काल देख देते, मेरी 
हप्ता-हप्रता भर न देखते । उन दिनों कुछ एेसा आवेग दिमाग पर्‌ छाया रहता था, कि 
दिन में दो-दो ग्ल हो जातीं । उस्ताद की वेरुखी से मञ्चे बड़ी तकलीफ़ होती । सितम 
यह कि अछत" मुञ्ञसे गरलं लिखवा कर उस्ताद से तत्काल ठीक कराके पट़ आता ओर 
भै मह देखता रह जाता । चकि गजलें मुशाअरों में पदी जाती थीं ओर जब तक उस्ताद 
गजल ठीक न कर दे, ओर उसकी मदद से शब्दों का उच्चारण ठीक न कर्‌ लिया जाए, 
तब तक उन्हे मंच पर पटना खतरे से घ्वाली न था । (एक वार “सितम को “ित्म' पट्‌ 
देने पर मेरा खासा मज्नाक्र उड़ चुका था) इसलिए उस्ताद से इस्लाह की जरूरत थी । 
उस्ताद आजर" इाइंग टीचर थे ओर वस्ती गजँ में रहते थे । द्र के वाद वे स्कूल से 
पेदल लगभग तीन-चार मील चल कर वस्ती कं अड पर्हैचते ओर वरहा से एक आना देकर 
तगि में वस्ती गर्जा जाते। मेँ टी के वाद घर में वस्ता पटक, उनके रास्ते मे दरवाजा 
खाकरू्वा अथवा माई हीरो मे जा खड़ा होता ओर उनकं साथ वस्ती के अड तक जाता। 
स्कूल हमारा घर से काफी टूर था । स्कूल से घर आना, फिर माई हीरो गेट जाना, वह 
से वस्ती के अड ओर वरहा से वापिस घर-्पौच छः मील की मंजिल पड जाती । इतने पर 
जब मालूम होता कि उस्ताद ने गजल नहीं देखी तो मन वेहद हतोत्साहित होता । एक 
वार जव में कई दिन तक माई हीर गेट से वस्ती गर्ज तक आता-जाता रहा ओर 
पौचवे-छठे दिन मुञ्चे पता चला कि मेरी गजल उनसे कहीं गुम हो गई है तो मुञ्चे बहुत 
गुस्सा आया। मन-ही-मन मने तय किया कि मेँ कहानी लिखँंगा, जिसे किसी को न 
दिखाने की ज़रूरत हो न सुनाने की।" (आधुनिक कवि-18, पृ. 11-12) इस प्रकार 


शायरी से भी अपना दामन छुडा कर अश्क जी धड्ल्ले से कहानिया लिखने लगे ओर 
उनका काव्य-वेग पृष्ठभूमि में चला गया। 


कृछ वर्षं वाद लाहौर आने पर अश्क जी का परिचय हरिकृष्ण प्रेमी से हुआ जिनके संपकं 
से उन्होने हिन्दी कविता का परिचय पाया। अश्क जी के कथननुसार, “उनसे प्रेमी जी 
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से) परिचय के एक वर्ष बाद ही 1985 में (जव मँ लो कोलिज मेँ पट़ता था) मेरी पली 
वीमार हो गई । अगले ही वर्षं उसका देहावसान हो गया। उसकी बीमारी के अंतिम दिनों 
मे मन की कुछ एसी दशा हो गई कि कहानी-वहानी लिखना मेरे लिए असंभव हो गया। 
भावनाओं का एेसा आवेग था, जिसे गद्य वहन न कर सकता था। मैने पहले एक ग्रजल 
लिखी । लेकिन गजल की विधा भी उस आवेग के लिए नितांत अपर्याप्त थी। तव, प्रमी 
जी से एक छंद सीख कर मेँ लगातार उसी छद मेँ कविता लिखता चला गया” । (वही, 
पृ. 15) । ग्रात-प्रदीप़ (1988) में यही कवितार्णँ संकलित है ओर यह उनका पहला 
काव्य-संग्रह था । दूसरे सग्रह ऊर्म्िर्या (1941) की अधिकांश कवितां भी एेसी ही 
मन:स्थिति में लिखी गई । दूसरे शब्दों मे इनमें भी एक ही मूड की कवितार्णँ थीं । अश्क 
जी की यह प्रवृत्ति अंतिम संग्रह एक दिन आकाश ने कहा तक में देखी जा सकती है। 
संभवतः इसलिए अश्क जी मानते है, “मे कविता को घनीभूत संवेदना 0िमपहीजमदमक 


` मदेपइपसपजल) की उपज मानता हू। संवेदना जव इतनी बढ़ जाती है कि मन में समा 


नहीं पाती तो काव्य मं निःसृत हो जाती है ।” (आधुनिक कवि-18, पृ. 36) अश्क जी 
की कविताओं में यह घनीभूत संवेदना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 

1946 में जव अश्क जी को यक्ष्मा की सूचना मिली तव यही घनीभूत संवेदना 
"दीप जलेगा' नामक कविता के रूप में प्रस्फुटित हुई । “वाईस दिनों मे वह कविता 
कागज पर उतर आई ।“ इस लवी कविता के बारे मे कौशल्या जी का कहना है, “इसमें 
कोड सदेह नहीं कि अश्क जी को कविता की प्रेरणा अपनी व्यक्तिगत स्थिति के कारण 
मिली, पर अपने प्रभाव में कविता व्यक्तिगत नहीं रही वत्कि सार्वजनिक हो गई हे ।" 
"दीप जलेगा' वास्तव में जिजीविषा, इच्छा शक्ति ओर आदर्शं को आधार बनाकर रची 
गई कविता है जो किसी में भी अदम्य उत्साह ओर साहस्र भर सकती है। 


तिल तिल मिटता हं मै लेकिन 

नहीं छेडता- 

कमक्षित्र के अपने स्थल को 

नीं छेडता- 

पोव जमाया दै मैने जो 

उसको अचल स्तभ बनाना 

दिया जताया है मैने जो 

उसको अपने उर के स्वर का 

स्नेह पिलाना 

पहुंवाना अपने इतत स्वर को 

तमरागम के कोरि-कोरि उन योद्धाओ तक 
मेती भोति जो जगती के कोने कोने में 
लूञ्म रहे है अधकार से। 
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दीप जलेगमा के बाद बरगद की बेटी (1949) प्रकाशित हुईं । यह अश्क का पहला 
खंड-काव्य है । इसे लिखने की प्रणा उन्हें प्रयाग नारायण त्रिपाठी के एक पत्र से मिती 
जिसमें "नीम से" की प्रशंसा की गई थी । “त्रिपाठी जी के पत्र को पट़ृकर्‌ मुञ्चे कुछ एेसा 
परोत्ाहन मिला कि भने तत्काल एक दूसरी लंबी कविता नजमा' के शीर्षक से लिखनी 
शुर कर दी। वहीं ननमा लेह ओर फिर करगद कौ बेटी वनी ।” (बरगद की बेटी, 
पु. 8) ५. = द 
यह एक प्रगतिवादी खंड-काव्य है । स्वयं अश्क का कहना 6, ˆ1985-36 मं 
लाहोर मे प्रगतिशील आंदोलन की जो लहर आई, प्रेमचंद ओर उसके समकालीनों की 
नितांत आदर्शवादी दृष्ट मेँ यथार्थं का जो पुट मिला, तमाम रूमानियत कं वावजूद नीम 
ते ओर बरगद की बेटी मेँ अपने आप उसका समावेश हो गया ।” (आधुनिक कवि-18, 
पृ. 28) इसमें सामंतवादी शोषण का यथार्थं चित्रण है । शिवदानसिंह चौहान का कथन 
हे, “यद्यपि यह एक प्रेम-कथा है, पर इसके ताने-वाने मेँ ग्राम-जीवन का यथार्थं इतनी 
सूक्ष्म संवेदनशील कलात्मकता से गथा हुआ हे कि सामंतशाही उत्पीडन ओर अनाचार 
का सजीव खाका आंखों के आगे चिंच जाता है ।” (्चादनी रात ओर अजगर पृ. 17) 
इस खंड-काव्य में अश्क जी का कथाकार ओर कवि एकाकार हो गए ह । अश्क 

की अनुभूति, उनका प्रगतिवादी दृष्टिकोण ओर कवि इस काव्य यें घुल-मिल से गए है । 
संभवतः इसलिए यशपाल से कहा, “अश्क ने अपने शब्द-चित्रों ओर भावाभिव्यक्ति में 
गहराई ओर व्यापकता दोनों का ही बहुत अच्छा परिचय दिया है । लेखक की सफलता 
यह है कि वह पद रचना ओर कथा दोनों ही दृष्टयो से गदी हुई नहीं, स्वाभाविक जान 
पड़ती है" यशपाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि “अश्क की कहानी की अपेक्षा 

उसकी कविता अधिक सफल हे ।” (वरगद की बेटी, पृ. 11, 19) 

शित्प की दृष्टि से अश्क इसे दीप जलेगा से पहले की स्वना मानते ह । कारण 

यह कि नीम से में सोलह-सोलह मात्राओं का छंद हे ओर वरग्द की बेरी मेँ सोलह-चौदह 
का 1 दूसरे इसमें दीप जलेगा' की भोति वधे ओर मुक्त छंदों का प्रयोग नहीं है । इसलिए 
शिल्प ओर संवेदना की दृष्टि से कवि इसे दीप जलेगरा से पहले की रचना मानता है । भले 

ही यह उसके वाद लिखी गई । 


लेकिन चांदनी रात ओर भनगृर छंड-काव्य का शिल्प दोनों से भिनन हे । अश्क का यह 
एक अत्य॑त महत्वपूर्णं खंड काव्य है । वरगद की वेदी की सी रूमानियत यह पूर्णतया 
गरायव है। अश्क जी ने इसकी प्रणा की चर्चा विस्तार से इसकी भूमिका मेँ की है। 
सक्षेपतः यह कि इस रचना के लेखन के पीछे यशपाल एवं उनकी पतली के प्रवल संघर्ष 
के साथ-साथ अश्क जी तथा उनकी पनी का अपना संघर्ष, आस-पास मज्रदूरो, प्रस- 
कर्मचारियों तथा श्रमिकों का घोर संर्ष है, जिसे अश्क जी ने बहुत निकट से देखा ओर 
फिर एक चोदनी रात को जो पुंजीभूत होकर कविता मे प्रस्फुरित हो उठा । 


109 ^ उपेन्द्रनाथ अश्क 


अश्क जी के शब्दों में इस खंड-काव्य की कहानी, “निम्न-मध्यवर्गीय श्रमिक के 
गत॒ जीवन के संस्मरणो, भूत ओर वर्तमान के अभावों र अपने तथा अपने जैसे 
लक्खोखा लोगों के स्वप्नो दारा गृधी गई हे | इसी कारण इस खड-काव्य का रूप विन्यास 
ओर छंद प्रयोग अपेक्षतया अधिक संश्लिष्ट ओर जटिल है। इस काव्य का आंतरिक 
तारतम्य घटनाओं के वर्णन के दारा नहीं, बल्कि भावनाओं के सहन संवधों के दारा वना 
हे। इसका वधा अथवा मुक्त-छद उन भावनाओं के उतार-चढ़ाव दारा निर्मित होता है।" 
(आधुनिक कवि-18, पू. 26) 

अश्क के प्रगतिवादी दृष्टिकोण की स्पष्ट वानगी प्रस्तुत करता यह खंड-काव्य 
हिन्दी के महत्त्वपूर्णं खंड-काव्यों मे अपना स्थान रखता है। इस काव्य की सवसे वडी 
विशेषता यह है कि इसमें वेधे जथवा मुक्त छंदों के दवारा भावनाओं के उतार-चटराव के 
साथ-साथ कथा आगे वढृती है । अतः इसमें जो प्रवाह ओर ओज है, वह इसे निरंतर 
प्रवाहमान इरन के समान कर देता है जो कभी समाप्त नहीं होता । श्रमिकों का दुःख 
देन्य ओर भविष्य की आशा-कि इसके विना जीवन जीया ही नहीं जा सकता-इस 
काव्य को कोरी वायवीयता से वचाता है। कवि पर प्रगतिवादी विचारधारा की स्पष्ट छाप 
यहा देखी जा सकती है । शिवदान सिंह चौहान का मानना हे, चोदनी रात ओर अजगर 
न तो कोरी राजनीतिक नारेवाज्ी है (यद्यपि पूनीवादी समाज के वैषम्य ओर अतर्विरोधों 
का मूर्तं चित्रण इसमें है) ओर न यह केवल कविता में रूपगत प्रयोग है (यद्यपि कवि ने 
विषय वस्तु की अभिव्यवित्ति को मार्मिक ओर सुंदर बनाने के लिए राशिद, फ़ंज, पत, 
महादेवी वर्मा की शैलियों से प्रभाव ग्रहण करते हए अपनी छद योजना ओर शब्द 
विन्यास मेँ कतिपय नए प्रयोग भी किए) कुल मिलाकर यह कविता वास्तव में कविता 
है, जिसकी विषय वस्तु इतनी यथार्थ ओर सामयिक है, नैतिक दृष्टिकोण इतना स्पष्ट 
ओर जनवादी है ओर अभिव्यक्ति इतनी चुस्त ओर मार्मिक ह कि सहज ही पाठक के 
हृदय को इकञ्लोर देती है ।” (चांदनी रात ओर अजगर; पृ. 21-92) । इस काव्य की यह 
भी एक शिल्पगत विशेषता है कि इसमें से कई एसे स्वतंत्र गीत निकाले जा सकते हं 
जिनका अलग से आनंद लिया जा सकता है। 


दीप जलेगा के बाद भले ही वरगद की वटी, चोदनी रात ओर अजगर जसे खंड-काव्य 
अश्क जी ने रचे हों, कविता अश्क जी ने नहीं की । कारण, “शायद वह था कि पुरानी 
कविता मुञे संतोष नहीं देती थी । मै नई कविता लिखने लगा था । तसल्ली" ओर “अप्रैल 
की दनी" लिख चुका था। लेकिन नई कविता पर मै अपनी पकड़ को मजबूत न कर्‌ 
पाया था।” (आधुनिक कवि-18, पृ. 28) । परिणामतः एक लबे अंतराल के वाद 1960 
मे उनका काव्य-संग्रह सडको प टले साये नाम से प्रकाशित हुआ । 

इस संग्रह की मूल प्रणा के बारे मे अश्क जी का कहना है, “स्डकां पटले सावे 
की अधिकांश कविताओं की प्रेरणा प्रकृति का सौन्दर्य है । मेरे कवि ने उस सौन्दर्य मे 
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आदमी की स्थिति ओर नियति को परखा... 1” (आधुनिक कवि-18, पृ. 32) । संभवतः 
इसलिए धनंजय वर्मा ने इस संग्रह की कविताओं को यथार्थजीवी लोक-परक ओर 
कोरमकोर अनुभूत्य मानते हृए कहा, “इसमें कुंओं को ओढा नहीं गया है, समस्याओं 
का आरोपण नहीं है, नवीनता के फैशन से अपनी ईमानदारी ओर अनुभूति के प्रति 
शुतुरमर्गीय नीति नहीं है ।” भारतभूषण अग्रवाल ने स कविताओं की आत्मा तक को 
आधुनिक मानते हृए कहा, “इसमें आज की विषमताओं ओर जटिलितां ने ससि लेते 
रुद्ध भावुक की अनुभूतिर्यौ है, निनमे विस्मय भरी ताजञगी ओर सहजता है।" 
सुरे्रपाल ने इन्हीं सव वातां को सामने ‹खकर ही इस संग्रह की व्यव्तिमूलक 
अभिव्यक्ति कं भीतर भी सामाजिक सार्वजनीनता सर्वत्र देखी । प्रमाणस्वरूप “जिन्दगी के 
जंगल मे" "मिडियाकसें का गीत कवि' कविताओं का उल्लेख किया जा सकता है । इस 
संग्रह मेँ अश्क जी का आत्मालोचन भी कई कविताओं मे दिखाई पड़ता हे- "तसल्ली, 
"छिपकली सी मुहव्वतः, “नर्सिसस का उपदेश अपने बेटे को जेसी कवितार्ँ इस संदर्भ 
मे प्रस्तुत की जा सकती ह । 
इस संग्रह की भूमिका में अश्क जी ने नई' ओर 'पुरानी' कविता के विभाजन के 
पचड़ मेँ न पडते हुए अच्छी कविता को महत्त्व दिया है । उनकी दृष्टि में, “प्रश्न न 
रूपाकार का है, न "यह" अथवा “वह लिखने का, प्रश्न कवि की अपनी दयानतदारी का 
हे । यदि उसने दयानतदारी से अपनी भावनाओं अथवा विचारों को व्यक्त किया है तो 
उसका कृतित्व सफल हे । यदि उसने केवल फैशन के लिए अपनी सहनधारा को रोककर 
दूसरी ओर लगाने का प्रयास किया है तो कुछ समय के लिए चाहे उसे संतोष हो जाए 
उसकी कविता चिरजीवी नहीं होगी ।” दूसरे शब्दों मेँ कवि जो शित से महसूस करता 
है यदि उसको कविता में चित्रित करे तो वह प्राणवान होगी ओर उसके जैसे सोचने ओर 
महसूस करने वालों को रुचेगी । अश्क जी की कविताओं मे यह गुण तो है ही क्योकि 
उन्हीं कं शब्दों मं “मुञ्े जो कहना होता है, उसे पूरी शिहत से कह देता हू ।" (सड़कों 
पे ढले साये; पृ. 15) 


खोया इभा प्रभरामडल 1965 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की प्रणा, “स्वतंत्रता 
प्राप्ति के वाद का सामाजिक विघटन ओर मूल्यहीनता थी ओर उसमे आम आदमी की 
स्थिति ओर नियति को परखना ।” (भाधुनिक कवि-18, पृ. 92) इस काव्य संग्रह में 
कठ नए परिवर्तन दिखाई पडते है । एक तरफ़ इसमें व्यवित्तमूलक एकांतवादी स्वर है । 
आरोपित प्रनातत्र ओर छदुमवेशी स्वतंत्रता ने वुद्धिजीवियों को सहज एकाकी नैराश्य की 
तरफ़ ज्ुकने को वाध्य किया है। “विके हए", "परीक्षित पत्रों के प्रति", कोई खिड़की 
नटी, ओ प्रमथ्यु के वंशजो", "एक रेगिस्तान' जैसी कविताओं मे इसी स्वर की 
अभिव्यक्ति हुई है। दूसरी तरफ़ "लोहे का गोला, “खोया हञा प्रभामंडल', साथ ही 
लेकर इन्हे", एक चेतावनी, भै लौट आगाः जेसी कविता भी ह जो विकल्पहीन 
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पाकिटिव स्वर को अभिव्यक्त करती है। (स्वर का आईना' तथा चे कैसा प्रदेश 
सामाजिक सार्वजनीनता को अभिव्यक्त करती ह .तो “यह आक्रोशः, "यह अह", “यह 
मिद्ी यह रेत' पुनः जआत्मालोचन की प्रकृति को प्रकट करती है। धर्मृयुग मेँ इस संग्रह 
की समीक्षा करते हुए समीक्षाकार ने लिखा, “खोया हआ श्रभामडल मेँ व्यक्तिमूलक 
भावनां आक्रोश मं चीखती ह ओर व्यंग्य की चिको्िरया काट कर ध्यान आकर्षित कर 
लेती है। एक दुर्दमनीय आक्रोश के साथ-साथ घोया हुआ प्रभामंडल की रचनाओं मे 
संघर्षरत रहने का दृढ़ संकल्प भी है ।” रमेशचनद्र शाह ने भी इन कविताओं की रागाविष्ट 
तीव्रता के प्रभाव की वाते कही । 


इस संग्रह के 12 वर्षं वाद अश्क जी का नया काव्य-संग्रह अद्रश्य नदी (1977) प्रकाशित 
हुआ । इस संग्रह तक आते-आते अश्क का काव्य फलक न केवल विस्तृत होता है बल्कि 
अपने समकालीन कवियों के साथ कधा मिलाकर चलते हए, अपनी टेक पर दृट्‌ रहते 
हए, अपने आप से ओर समाज से ओंख मिलाते दिखाई पडते है । इस संग्रह के तीन खंड 
है-पहले में राजनीति की पृष्ठभूमि में लिखी कवितार्णँ है, दूसरे में वैयक्तिक तथा तीसरे 
में गजलें । ड. देवेश ठाकुर ओर रणजीत को पहले खंड की कविता पसंद आई तो नए 
कवि अरुणेश नीरन को दूसरे खंड की । रवीन्द्रनाथ त्यागी को तीसरे खंड की गजलें 
विशेष प्रशंसनीय लगीं । 

इस संग्रह की पहली तीन कविताएँ भारत पाक युद्ध (1965) के संदर्भ में रची गड 
ओर "दोनों दरवाजों के वीच जैसी सशक्त कविता इलाहावाद में हुए साप्रदायिक दगे पर 
है दूसरे खंड में “अदृश्य नदी", "फंस", “अपनी रोशनी" जैसी कवितार्पँ है जो वैयक्तिक 
होते हए भी एक सामाजिक पर्क्य रखती है । गजलें इस काव्य संग्रह में पहली वार 
प्रकाशित हुई ओर इसमें 1926, 28, 31, 76 तक की गजलें ओर शेर संकलित ह । अश्क 
जी के प्रारभिक दौर का पता देती ये गजलें आगामी संग्रहो मे संकलित ग्रजलो की रचना 
का प्रेरणास्रोत रही हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । 


परीली चोच वाली चिडिया के नाम (1990) में प्रकाशित कविताओं का अवलोकन करने 
पर यह स्पष्ट होता है कि जैसे किसी पंछी ने प्रात-प्ररीप में अपने जो पंख खोले थे, वह 
इस संग्रह तक आते-आते पूरी तरह खुल गए है । इस संग्रह मेँ भ्रश्य नदी की भति 
राजनीतिक पृष्ठभूमि ओर वैयक्तिक धरातल पर रची कवितार्णँ ओर गजलें तो हं टी, कुछ 
नए आयाम भी है । सात खंडों मे विभाजित यह खंड अपनी वैविध्यता में अद्वितीय है । 
"मोत पर लिखी कविता जलल एक मूड का पता देती है, वहीं इसके पर्क्य मे जीवन 
के अर्थं को रेखाकित करती है 1 अरे अश्क वह एक फतूरी' खंड की कविताओं मँ कवि 
की आत्मालोचना के साथ-साथ व्यंग्य की प्ररता देखी जा सकती हे । स्वयं को व्यंग्य 
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का निशाना बनाकर शायद ही किसी हिन्दी कवि ने एसी कवितार्णँ लिखने का साहस 
किया हो । "यह शहर बहुत उदास" में इलाहाबाद के माध्यम से शहरों कं अपराधीकरण 
का यथार्थं ओर तीखा अंकन है तो भै तुम्दं आवाज देता हू मेँ अश्क की गहरी 
सामाजिक संपृविति का पता चलता है। इस संग्रह तक आते-आते अश्क जी ने पुनः 
गजलें लिखनी प्रारंभ कर दी थीं जिनकी बानगी इस संग्रह में देखी जा सकती है। इस 
संग्रह की समीक्षा करते हए इन पंक्तियों के लेखक ने अन्यत्र लिखा था, “विषयगत एवं 
रूपगत वैविध्यता होते हए भी इस संग्रह की कवितारपँ आश्चर्यजनक रूप से सरल है। 
रूपकों ओर प्रतीको की वैसी भीड भी यहाँ पर नहीं है जो अन्य कवियों कं यहो देखने 
को मिलती है। इन कविताओं की विशेषता इनकी स्पष्टता है ।” वर्तमान साहित्य 


1991 मे अश्क जी का तीसरा ओर अंतिम खंड-काव्य प्रकाशित हआ है-स्वर्य एक 
तलधर है। इस काव्य की कथावस्तु ओर रूप विधान पहले दोनों खंड काव्यो (प्रायः इसे 
पद्य काव्य, कथा-काव्य कह कर पुकारा जाता है) से एकदम अलग है । इस छंड-काव्य 
के बारे मे अश्क जी ने लिखा है, “स्वर्ग एक तलघर है के दो छोर ह । एक छोर प्रर आज 
के उत्तरोत्तर मूल्यहीन होते चले जाने वाले हमारे समाज के विघटित मूल्यो ओर बुनियादी 
नैतिक मूल्यों मेँ दंद है ओर दूसरे छोर पर धर्म के ऊपरी रूप यानी कर्मकांड ओर सच्चे 
धर्म मेँ अंतर की ओर संकेत किया हे। थीम के ये दोनों तार शुर से लेकर अंत तक 
एक-दूसरे में थे हए साथ-साथ चलते हं ।” (स्वर्ग एक तलवषर है, पृ. 12-13) 

जिस प्रकार अश्क जी के पहले दोनों खंड काव्यो की वस्तु का आधार समाज है 
ओर वहीं से पात्र लेकर रचना का सृजन हुजा ह, टीक वैसे ही इसमें भी वस्तु-तत्व 
सामाजिक है । जय-पराजय नाटक की रचना के वाद अश्क जी ने इतिहास, पुराण पर 
आधारित कुछ न लिखने का जो पंसला किया उसे खंड काव्यो तक में निभाने का काम 
अश्क जी ने किया है। हिन्दी के प्रायः सभी महत्वपूर्ण खंड-काव्य एतिहासिक या 
पौराणिक वस्तु पर आधारित हँ ओर धर्म पर रिपणी करना वहन सुगम भी रहा है। 
लेकिन अश्क जी ने यह सुविधा नहीं चुनी ओर एक एसे पात्र के माध्यम से भ्रष्टाचार 
ओर धर्म की वात कही है जो हमारे समाज का एक हिस्सा है ओर जिसमें हम चाहं तो 
अपने आपको देख सकते हें । 

इस खंडकाव्य में अश्क जी ने जो बातें कहनी चाही है, उसका सविस्तार वर्णन 
उन्होने अपने इस काव्य की भूमिका में किया है। स्वर्ग एक ततर है की व्याख्या करते 
हृए उन्होने लिखा है, “रहा स्वर्ग, तो उसकी खातिर जितने गुनाह होते है, उन्हं देखते हए 
वह स्वर्गं एक अंडरवल्ड जैसा दिखाई देता है ।" इस खंड-काव्य के वारे मे जो बात सबसे 
महत्वपूर्णं है वह यह कि धर्म की व्याष्या करते हुए, अपने दृष्टिकोण का स्पष्ट पता देते 
हए अश्क जी कहीं भी यथार्थ का पलड़ा नहीं छोडते। वे धर्म की अंधेरी कंदराओं में 
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कहीं गुम नहीं होते । उनका सामाजिक सरोकार ज्यं का त्यों वरक्ररार है । अपने इर्द-गिर्द 
के भ्रष्ट समाज को वाणी देने कं लिए उन्होने इस खंड-काव्य का सृजन किया है। उनके 
शब्दों में, “हमारे भ्रष्ट समाज मे स्वार्थपरता, समय-साधकता, स्वजन पालन, लोभ, 
लालच, घूसखोरी आदि के जो मानव-सुलभ दुर्गुण दबे पडे थे, वे ही आदर्शवादी जर 
सिद्धातप्रिय नेताओं की अनुपस्थिति में खुद खेले ह ओर हमारा समाज, जैसे भी हो सके, 
धन ओर सुविधा जुटाने की पागल दौड में सरगर्दन है ।” (वर्ग एक तलघर दै पृ. 18) 
सो इस खंड-काव्य मेँ उनका नैतिक मूल्यो ओर सच्चे धर्म की ओर ज्ुकाव हि, मगर 
उपदेश नहीं हे । अश्क के अंतिम काव्य-संग्रह की भोति उनका यह छंड-काव्य भी नई 
दिशाओं की खोज का पता देता है। 


इसके चार वर्षं वाद ही एक दिन आकाश ने कटा काव्य-संग्रह (1995) प्रकाशित हुआ। 
अपने पूर्ववतीं संग्रहो की विशेषताओं को समेटने के साथ-साथ इस संग्रह में कुछ नई 
दिशाओं को खोलती कविताओं का स्वर भी देखने को मिलता है। इस संग्रह में 
राजनैतिक पृष्ठभूमि पर रचित कविताओं का अभाव है मगर रागाविष्ट वैयक्तिकता की 
संवेदनात्मक अभिव्यक्ति इसकी प्रमुख विशेषता है । इस संग्रह में अमूर्तन की सीमाओं 
को षछूती हई एेन्द्रिकता ओर फैन्टेसी में रचित कवितार्प अश्क के विस्तृत काव्य-फलक 
को ओर विस्तार देती हई नए क्षितिजों की खोज का पता देती है। ओर मेज चुप हो 
गई" खंड में संकलित कवितारपँ अश्क के काव्य-संसार को एक नया आयाम प्रदान करती 
है । यहा अपनी बात कवि फतासी के माध्यम से कहता है। एक परंपरागत शिल्प तोडने 
का प्रयल है इन कविताओं मे, .अवलंब' में अश्क का कथाकार सक्रिय है तो "कगार 
टूटेगा ही' तथा व्यथा मेँ नाटकीयता का तत्व इन्हें ओर अधिक संप्रेषणीय ओर 
महत्त्वपूर्ण कर देता है। अंतिम भाग में पुनः अश्क की गजलें है जिनमें भी एक अजीव 
सी फक्कडता बार-बार लक मारती दिखाईपडती है। 


अश्क जी का अभी एक काव्य-संग्रह ओ पार्वती अप्रकाशित है । इसका विज्ञापन एक 
दिन आकाश्च ने कटा के फलैप कवर पर है । इस संग्रह की बेहद लंबी कविता ओं पर्वती 
निस्संदेह पुनः अश्क के काव्य संसार में एक नया आयाम जोडती है । इस कविता की 
एेन्दिकता, प्रतीकालकता ओर नाटकीयता एक एसे वातावरण का सृजन करती है कि 
पाठक उसमें दूबे बिना नहीं रहता । 


अश्क के सभी काव्य-संगरहों मे संकलित कविताओं का एक साथ अध्ययन करने पर 
उत्तरोत्तर विकास के साथ-साथ व्यापकता ओर सूक्ष्मता का स्पष्ट पता चलता है। एक 
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दिन आकाश ने कहा तक आते-आते जो व्यापकता ओर नवीनता वे प्राप्त करते है, बहुत 
कम कवियों को यह गुण नसीब होता है। अश्क जी की प्रत्येक कविता उनकं अनुभव 
का हिस्सा बने विना कागज्ञ पर नहीं उतरी । कोरा विलास उनका उदैश्य कभी नहीं रहा। 
यही कारण है कि उनके यहँ एक ही मूड की कवितार्णँ देखने को मिलती हँ । उनकी 
कविताओं की इसी विशेषता के कारण वे अपने अंदर जक कर अपना जायज्ञा लेने का 
प्रयल भी करते है ओर एेसी कविताओं का सृजन करते ह गिनका संबंध उनकी निजी 
जिन्दगी से है। उनकी जटिल मानसिकता का परिचय देती ये कविताएं कहीं वस्तुपरक 
ठग से कवि के मानवीय रूप का पता भी देती है । 
अश्क की कविता में सदियों के मानवानुभव को भी रेखांकित करने की क्षमता है। 

वस्तुतः एेसी कविता ही अपने निजी संदर्भो को छोडकर सार्वजनीनता का अर्थ ग्रहण 
करती है ओर किसी भी कवि की महती उपलब्धि कहला सकती ह । इस संदर्भ मे एक-दो 
उदाहरण द्रष्टव्य है : 

नहीं आज ही केवल हमने दीपक बाले 

नहीं आज ही केवल हम इत अधकार से लड़ने वाले 

हमसे पहले पएर्वनों ने- 

जव जब अधकार ने लेकर 

अपना दल-बल 

धेरे ले 

दीपक वाते 

-दीप जलेगा 


| 


अपना नन्हा चिरारा जलाए बिना कोई चारा नही, 

कोई चारा नही 

कि भ्रण भरर मेँ लालों छर्च करने वाला सत्ताधारी 
उसी सूरज के गुण गाता दै 

आर एक सून पट भर न प्राने को मनव, मजदूर 
एसी को वार बार बुलाता है 

ओर लाखो निरीह तोयो को मौत के घाट उतारेगता 
एसी की दुहाई देता है 

ओर करोड़ों ते जीने का हक्र छीननेवता 
उसरी का नाम लेताहै। ` 

-अदृश्य नदी 
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अश्क जी कं काव्य की एक ओर महत््ूर्ण विशेषता उनकी सहजता है। इस 
संदर्भ मं उनका अपना कहना है, “भे कविता मेँ सहनता का कायल ह दुखुहता ओर 
अस्पष्टता दूसरों मेँ भले ही मुञ्े रुचिकर लगे, अपने यह भै उसे पसंद नहीं करता। 
काव्य पर ही नही, यह वात मेरे सारे साहित्य प्र लागू होती है। जटिल से जटिल 
अनुभूति को मेँ सरल ओर सहज ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हू। अपने उन 
समकालीनौ कं मुक्रावले मे जो सीधी-सरल बात को भी कठिन ओर दुरुह बना कर पेश 
करते हं, मेने वड़ी-से-वड़ी बात को अत्यंत सरल ठंग से रखने की कोशिश की डे” 
(आधुनिक कवि-18, पृ. 37) अश्क जी की यह सहजता प्रातप्रदीप से ओ पर्वती तकं 
उनके संपूर्णं काव्य-संसार में व्याप्त है। उनकी सहजता को 'सतही' समहन की भूल का 
ही परिणाम है कि आलोचक ने उनके काव्य की उपेक्षा की है। उपर्युक्त उद्धुत काव्य 
पंक्तय उनकी सहजता को भी दशती है। 

अपने समाज से नजर चुराकर कुछ भी लिखना अश्क जी के लिए कभी संभव 
नहीं रहा । परिणामतः उनकी कविताओं मेँ उनका समाज वोलता दिखाई पडता है । भ्रष्ट 
लोकतंत्र का यथार्थं उनकी कविताओं में देखा जा सकता हे। 

सामाजिक सरोकार के संदर्भ मे केवल दो कविताओं का उल्लेख भर पर्याप्त 
होगा । फली चोव वाली चिडिया के नाम काव्य-संग्रह में संकलित शै तुम्हें आवाज देता 
हू, ओर यह शहर बृहुत उदात है अश्क जी के आक्रोश को प्रकट करती है रूप कुँवर 
के सती होने ओर दिल्ली के किसी संपादक के इसका समर्थन करने के विरोध ओर 
आक्रोश स्वरूप लिखी गई यह कविता अश्क जी की सामाजिक सलंग्नता ओर मानवीयता 
का स्पष्ट ओर सटीक उदाहरण ह । यह शहर बहुत उदात है मे उनका सामाजिक 
सरोकार केवल इलाहावाद शहर भर से नहीं है-सभी शहरों में हो रहे अपराधीकरण से 
है जो राजनीति के रास्ते से अपना प्रभुत्व बनाता चला जा रहा हे। 

अंतिम प्रकाशित काव्य-संग्रह की कविताओं में जैसी एेन्दिकता, संवेदना, ओर 
फैन्टेसी में रची कवितार्णँ देखने को मिलती हं उन्हे देखकर लगता है कि अश्क न थके 
थे, न चुके थे बल्कि नई दिशाओं की ओर अग्रसर थे। 

उनके नए काव्य-संग्रह की कुछ कविताओं का नामोल्लेख भर करके संतोष करना 
पड़ रहा है-स्थानाभाव के कारण इनकी विस्तार से, चर्चा यह संभव नहीं हे । इस संग्रह 
मे अवलंब, कगार टूटेगा ही" ओर "मेज चुप हो गई, "कागज प्रतीक्षारत है ओर "हा! 
जैसी विभिन्न शेडूस की कविताएं ह जिन्हे अश्क की अनुभूति का स्पर्श तो मिला ही ह 
निजी अनुभव को व्यापकता भी प्राप्त हुई है । सरलता ओर सहजता पहले की भति यहा 
भी यथावत्‌ है। 


अश्क जी की कविता के साथ उनकी गरजलगोई अनिवार्य रूप से जुडी हई है । जीवन के 
प्रारभिक दौर से शुरू हई उनकी गरजलगोई अंतिम दौर तक सहयात्री रही है । जद्रश्य नदी 
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काव्य-संग्रह से शुर होकर उनकी गजलें उनके हर नए काव्य-संग्रह का हिस्सा बनती रही 
ह । स्वयं अश्क जी का कहना ै, “यद्यपि मूञ्ञे अब हिन्दी कविता करते हृए चालीस वर्ष 
हो गए है तो भी मु उदू गजल प्रिय है ओर कभी जव तबीयत हाजिर होती है अथवा 
जरूरत पड़ती है, दो-चार शेर चुस्त हो जाते है । कभी-कभी तो एसे जो हस्व-ए-हाल होते 
हे याने मन की या तन की वातावरण की या परिवेश की स्थिति पर पूरे उतरते ह 
आधुनिक कवि-18, पृ. 21) = 

५४ अश्क जी की गरजलों मेँ भीतरी ओर बाहरी संसार की ञ्जलक र को मिलती 
ह । यानी एक ओर जलँ सामाजिक सरोकार उनकी गजलों का हिस्सा हेतो दूसरी ओर 
उनकी निजी अनुभूति । उनकी ग्लो मे फक्कडता, मस्तमालापन आर सहनता के 
साथ-साथ व्यंग्य का स्पष्ट रूप भी देखने को मिलता है । कुठ शेर इस संद में द्रष्टव्य 
ह वि 4 ग 

हाव क्या दौर है, प्रहत मे धडकती हृड्‌ 

तग या छार वनैः दर्दभरा दिति न॒ बनं। 

गरो रहे नान-ए-जवीं के विए मुहताज मगर 

हम दर-ए-मृनहम-ए-कमनर्फ़ के साइल न बने। 

जहूर जित्तका सितम हो करम के पदं मै, 

तितम-जर्तीफए़ घ्युदा से कड़ा नहीं कोड, 

य तकाला-ए-दयानत है या एहसास-ए-जना, 

लूवी देखी है जो दुश्मन मे उसे माना है। 

प्र ने बध दिया जिस्म को इक हृनरे चै 

दित है कमवघ्त कि उड़ने के बहाने मोगे। 

मेरी शोहरत है कि रस्वाई जो सच्चे-्ूठे 

तारे आलम मेँ ह अव आम फए़ताने मेरे। 

क्रीम जव फोड़ ले घ्ुद दीदा-ए-बीना अपना; 

उतके आक्ञा की हिफ़ान्रत का घुदा हाफिज है। 


जव हन्रफए़ कर दँ सक्राफ़त ते अदव को हाकिम 
उन गेवारो की हकूमत का घुदा हाकि है। 


फक दे चाहे हवादित्त रह से हर बार दरः 
जाएगी मञ्निल कर्यो जव जिन्दगी मन्रिल में है। 


उगजओ वितात अश्क बसल भी करे, 
तन्े जाना अक अपने घर चाहिए, 
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सस्मरणकार अश्क 
षाव व्यव =- 


संस्मरण अपेक्षाकृत जटिल विधा है । लेखक की सजगता ओर संवेदनश्चीलता के संतुलन 
की इस विधा में सवते अधिक आवश्यकता होती है। कोरी संवेदनशीलता संस्मरण कौ 
गलदश्ुपूर्णं बनाकर सामयिक महत्व की चीज़ बना देती है। एेते संस्मरणं मेँ श्रद्धा 
जनित सम्मान का भाव संस्मृत को देवपुरुष' सदृश्य वना देता है जो मुख्य पात्र को ठीक 
परिप्क्य म॑ देखने में वाधा वन जाता है। कोरी सजगता संस्मरणकार को अपनी परते 
खोलने से रोकती हं ओर संसृत की छीएछालेदारी तक ले जाती है। संस्मृत के सभी दोषों 
ुर्गुणों को व्यक्त कटने मेँ ही संस्मरणकर्ता अपने कार्य की महत्ता देखने लगता है। 
इसलिए इन दोनों अतियो से वचने की आवश्यकता है। सजग दृष्टि संस्मरणकर्ता को 
तरस्यता ओर निःसंगता प्रदान करती है तो संवेदनशीलता एक मानवीय संस्पर्श जिसके 
कारण वह संस्मृत को मजाक या आलोचना का शिकार होने से बचा लेता है। 

संस्मरण लिखते समय सुनी-सुनाई वातो से आगे बकर लेखक व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष 
सपृक्ति, व्यक्तिगत जानकारी के क्षेत्र में प्रवेश करता है । यही नहीं वह स्वयं एक पात्र 
होता है । वह जिस निस्संगता से किसी व्यवित्त के चरित्र, स्वभाव अथवा जीवन की सूक्ष्म 
विशेषताओं ओर गहराइयों के अंदर पाठकों को कने का अवसर प्रदान करता है, उसी 
निःसंगता ओर वस्तुपरकता से उसे अपनी पोल खोलनी होती है ओर यह बात संस्मरण 
का प्राण तत्त्व है । तटस्थ, निर्ममता के साय सहानुभूति जर सदाशयता का तत्त्व संस्मरण 
को स्थायित्व प्रदान करता है अन्यथा यह श्रद्धा-विगलित भावुकता परिचय या व्यवितिपूजा 
या आलोचना तक सीमित होकर रह जाता हे। 

पचास के दशक तक हिन्दी में संस्मरण साहित्य बहुत कम सचा गया ओर जो सचा 
गया वह श्रद्धा सुमन से अधिक महत्त्व नहीं रखता था। एसे मेँ अश्क जी का मदो ‡ मेरा 
दुश्मन प्रकाशित हआ जिसने हिन्दी की संस्मरण विधा को एक मानक स्तर प्रदान 
किया। | 

अश्क ने संस्मरण लेखन की मूल प्रेरणा अपने उर्दू के सहयोगियों से प्राप्त की है। 
अश्क जी का अपना कहना भी यही है। लेकिन पहले संस्मरण की प्रेरणा उन्हे पं. 
बनारसीदास चतुर्वेदी के संस्मरणं से मिली । तब उन्होने अछ्तर शेरानी संस्मरण लिखा। 
फिर उन्हे हस पत्रिका के वृहद रेखाचित्र विशेषांक मे श्रीमती लीलावती मुंशी का अपने 
पति कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी पर लिखा संस्मरण पढ़ने को मिला “उसकी सबसे 
बड़ी घवूबी यह थी कि जँ अन्य लेखकों ने श्रद्धा भक्ति अथवा प्रशंसा भरे रेखाचित्र 
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लिखे थे, वहो श्रीमती मुंशी ने अपने पति के स्वभाव के अच्छे-बुरे सभी पहलुओं पर 
प्रकाश डाला था।" (आत्मो ओौर भी है पृ. 15)। इसके बाद उन्हे इस्मत चुगरताई का 
अपने सगे भाई अज्ीम बेग चुगरताई पर लिखा संस्मरण “दोजखी' पटने को मिला, 
“संस्मरण इतना सच्चा, खुला, दयानतदारी लेकिन इसके बावजूद गहरे दर्द से ओतप्रोत् 
था कि उसे बार-बार पढ़ने पर भी तृप्ति न होती थी ।” फिर साहिर लुधियानवी का देवेन्द्र 
सत्यार्थी पर लिखा संस्मरण पटने को मिला। “सत्यार्थी की कोई ही एेसी बुराई होगी, 
जिसका उल्लेख इस संस्मरण मे न हो, लेकिन साथ ही साहित्य में विशेषकर लोक गीतों 
के क्षेत्र में सत्यार्थी ने जो काम किया है ओर जिम निष्ठा ओर लगन से किया, उसका 
टीक-ठीक मूल्यांकन ओर प्रशंसा उस संस्मरण में है। साहिर प्रसिद्ध कवि है, पर मेरा 
ष्याल है, यह संस्मरण उनकी सब कविताओं पर भारी है ।” (वही, पृ. 16) 
इस प्रेरणा-स्रोत ओर संस्मरण के मूल प्राणतत्त्व को समञ्ञ लेने के वावजूद अश्क 
जी के पहले संस्मरणों में श्रद्धा ओर भावुकता का अंश अधिक है। अछ्तर शेरानी तो 
अश्क के कोलिज के दिनों के उनके प्रिय शायर थे सो श्रद्धा का भाव स्वाभाविक है । फिर 
दष्ट में वैसी परिपक्वता भी नहीं थी। संभवतः इसलिए वह इसे दोवारा लिखने की 
सोचते थे । दूसरा संस्मरण कश्मीरी लाल “अश्क पर है जो उनके लइकपन के हीरो थे। 
उन्हीं की जवानी मे मृत्यु के दुःख को सदा याद रखने के लिए अश्क जी ने अपना नाम 
'शनावर' छोडकर अश्क रख लिया था। इन दोनों संस्मरणों की विशेषता यही हे कि 
ये सहन करुण ओर प्रभावी हैं । कश्मीरी लाल अश्क पहले संस्मरण रूप मे काते साहब 
मं छपा फिर किंचित बदले रूप में एक नन्ही किन्दील का हिस्सा वन गया। 
इसकं वाद अश्क जी ने अड़ी चुक्क भूतना' तथा "मौसी" संस्मरण लिखे । अही 
सुक्क भूतना' को अश्क अपने सब संस्मरणं मेँ सफल मानते है । दूधनाथ सिंह इते 
अत्यंत परिपक्व ओर सधी हुई भाषा में लिखा गया संस्मरण मानते है । इस संस्मरण में 
अक्क जी ने अपने स्कूल जीवन के एक एसे अध्यापक का खाका खीचा हे जो “भूतना' 
नाम से प्रसिद्ध था ओर जिसका आतंक पूरा स्कूल मानता था। अश्क ने उसकी 
पारिवारिक स्थिति का जो संक्षिप्त मगर स्पष्ट संकेत दिया है, वह इस निर्मम अध्यापकं 
कं (रू व्यवहार से उत्पन्न क्षोभ को कुछ कम कर देता हे। "मौसी" संस्मरण अश्क जी 
कं यहो काम करनेवाली एक काली, कुरूप ओर बेहद सुस्त नौकरानी से संवंधित है । इस 
संस्मरण में भी अश्क की निःसंगता ने "मौसी" के गुण ओर दोष पूरी तरह स्पष्ट खूप से 
उभारे हं । दूधनाथ सिंह ने इस संस्मरण को रेखाचित्र स्वीकार किया है जवकि लेखक इसे 
शत प्रतिशत संस्मरण मानता है। 
मदो ˆ मेरा दुश्मन (1956) अश्क जी का ही नहीं हिन्दी के संसरण साहित्य में 
भी एक मील के पत्थर का स्थान रखता है। इस संस्मरण की हिन्दी मे की तीखी 
प्रतिक्रिया हुई थी। इसका मुख्य कारण जानने के लिए हिन्दी ओर उरू संस्मरण परंपरा 
को समना आवश्यक होगा क्योकि उदू मे इस संस्मरण कौ वैसी प्रतिक्रिया नहीं हई 
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जसी हिन्दी मं । उदू कं साहित्यिक एसे खुले संस्मरणों कं अध्यस्त हो चुके थे। इस्मत 
चुगरताइ कं अपने सगे भाई प्रसिद्ध हास्यरस, लेखक अजीम वेग चुग्रताई की मृत्यु पर 
लिखे संस्मरण 'दोजघी' ने “जहौ उदू के साहित्यिक को चौकाया, वरह संस्मरण लेलन 
की नई शैली का आविर्भाव भी किया।" (मयो : मेर दुश्मन पृ. 21) इसी परपरा में 
साहिर लुधियानवी का संस्मरण देवेन्द्र सत्यार्थी" पर निकला । फिर मयो के संस्मरण 
जिनमें उनकी शैली का चुटीलापन, उनकी उपमाओं का अनोखापन, उनकी भाषा का 
टकसालीपन, उनके व्यंग्य का नश्तर सरीखा तीखापन ओर उसकी कटता का 
कैलापन-सव कछ उनमें है। (वही) उदू के साहित्यिक ओर पाठक ठेमी वेवाक 
संस्मरण शली से परिचित थे, सो मयो - मेरा दुश्मन उनके लिए इसी परपरा की एक कड़ी 
था । इसकं विपरीत, “हिन्दी मेँ संस्मरणों की ठेसी खुली ओर वेवाक परपरा का नितांत 
अभाव रहा हे।" (वही, पृ. 29) यहाँ बनारसीदास चतुर्वेदी जसे संस्मरणकार थे जिनके 
संस्मरणों मे श्रद्धा भक्ति अथवा स्तेह-सरपरस्ती का भाव रहता था। महादेवी वर्मा के 
संस्मरण थे जिनमें उनके “काव्य की करुणा ओर माधुर्य अनायास” (वही, 
पृ- 28) आ गया है । “एक तीसरी तरह के संस्मरण इधर हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं मे यथेष्ट 
संख्या मेँ छपे है । संस्मरण लेखक कवियों तथा कथाकारों से मिलता ह कुछ प्रश्न पूष्ठता 
ह, उनकं उत्तर लेता है । इसके वाद संस्मरण लिखकर उन्हीं के पास भेज देता हे कि 
कृपाकर आप इसे सुधार दीजिए ओर लेखक अपनी इच्छा के अनुसार उसे तैयार कर 
देता हं” (वही, पृ. 2) ये तीनों तरह के संस्मरण हिन्दी मे प्रचलित थे जो उदू की नई 
संस्मरण शेली से भिन्न थे। अतः मटो - मेरा दृश्मन संस्मरण उनकी स्थापित ओर 
अभ्यस्त रुचि कं विपरीत था-सो घ्वूव हंगामा हुआ। लेकिन आज भी यह संस्मरण एक 
मानक मानदंड की हैसियत रखता है । राजेन्द्र यादव इसे आज भी हिन्दी का सर्वशरष्ठ 
संस्मरण मानते है । धर्मवीर भारती का कहना है कि इस संस्मरण से, “हिन्दी लेखक ने 
मनुष्य को विल्कुल मनुष्य के धरातल पर समङ्ञने की कोशिश की।" दूधनाथ सिंह का 
वक्तव्य इस संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्णं ओर सत्य है, “सच वात यह है कि इस संस्मरण 
को पट़कर पाठक एक वार स्तंभित ओर अभिभूत रह जाता है। एक रस्साकशी का विम्ब 
सारे संस्मरण के दौरान पाठक के दिमाग में छाया रहता है। उतना ही गहरा उत्सुक, 
ईु्ललाहटपूर्ण ओर एकटक तनाव जिसमें हार-जीत का कोई फंसला नजर नहीं आता 
ओर अंत में एक टके से जो मह के बल गिर पड़ता है, वह पाठक के साथ ही विजेता 
की भी सारी करुणा का अधिकारी वन जाता है। लेखक स्वयं अपने पाठक के सम्मुख 
खड़ा है । कटघर मे । वह अपराधी भी है न्यायकर्ता भी। वह अपनी निर्ममता मे न घुद 
को छोडता है, न अपने प्रतिदंदी को जो अंदर से उतना ही स्वच्छ, निर्मल, उदारचेता, 
किन्तु कठिन अहं से वशीभूत, निर्मम ओर न ज्युकनेवाला है। दृष्टि की तटस्थता ओर 
कथन की निर्ममता मदो - मेरा दुश्मन मेँ अद्वितीय है। यह संस्मरण हिन्दी में बेजोड़ है 
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ओर उसके मूल मे है मंटो के प्रति अश्क कं अंतरमन में छिपे आस्था, सहानुभूति ओर 
स्नेह के कण। अनचाहे भी जीवन भर लइते रहने की क्रूर नियति के पीठे जो सदाशयता 
ओर गहरे प्रेम का पारदर्शी भाव निहितः है, वह स्फटिक के नीचे बहते हुए स्वच्छ जल 
की तरह हर जगह इलक मारता चलता है। साथ ही अश्क ने मंटो की कहानियां की जो 
व्याख्या प्रस्तुत की है वह अपने ठंग से काफी सुलब्जी हई ओर सुरुचिपूर्ण है। मंटोकी 
रचना प्रक्रिया की विसंगतियों, आवेगो ओर अनुशासनों पर अश्क ने अपनी निजी रचना 
प्रक्रिया के आलोक मेँ काफी प्रकाश डाला है। साधारण से साधारण पाठक भी इस 
संस्पमरण को पटने के पश्चात्‌ यह समञ्च लेगा कि यह दो दुश्मनों की नही, बल्कि किन्हीं 
विचित्र सी परिस्थितियों मे पड़कर अहं के वशीभूत हो लडइनेवाले (किन्तु अंदर-ही-अंदर 
प्यार की अभिभूतता से विगलित) दो दोस्तों की कहानी हे । जिन्होने इसे पट़कर अश्क 
को मंटो का दुश्मन या मयो को अश्क का दुश्मन समञ्ञ लिया वे धन्य हं ।” (परतो के 
आर पाट पृ. 15) 
दरअसल यह संस्मरण एक अक्खड़ ओर फक्कड साहित्यकार का दूसरे अक्खड़ 
ओर फक्कड साहित्यकार पर लिखा गया संस्मरण हे जो कीं भी अपनी बेलाग शैली को 
छोडे विना अपना प्रेम, आस्था ओर स्नेह “सरस्वती नदी की भोति अदृश्य रखते हृए 
बहता चला गया है । ये संस्मरण मंटो के व्यक्तित्व पर ही नहीं, लेखक अश्क के व्यक्तित्व 
पर भी प्रकाश डालता है। यह इस संस्मरण की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 


इस संस्मरण के वाद अश्क जी ने होमवती तथा यशपाल पर संस्मरण लिखे जो पहले 
रेखां ओर चित्र (1955) तथा फिर परतो के आर एर में 1965 संकलित हृए। 
'होमवती' के संस्मरण में उनकी स्नेहशीलता ओर सौम्यता की लक मिलती है। 
'यशपाल' एक गंभीर, प्रतिवद्ध, तीखे ओर खुरदरे, किन्तु सहज हाज्रिर-जवाव लेखक के 
रूप में सामने आते ह । इनके अपार परिश्रम एवं आत्म-विश्वास का भी बड़ी सजगता 
से चित्रण इस संस्मरण में हुआ हे। 

इन दो संस्मरणों के अतिरिि्ति परतो के आर पार संस्मरण संग्रह में निराला, 
राजेनद्र सिंह वेदी, नवीन, इदनाथ मदान, राजेन्द्र यादव पर संस्मरण संगृहित है । निराला 
पर लिखा गया संस्मरण दूधनाथ के शब्दां मे, “उनकी कंढओं ओर महानताओं पर एक 
नए ओर सर्वथा अषटूते कोण से रोशनी फकता है ।" इद्रनाथ मदान पर रचित संस्मरण 
मे मदान साहव की मानवीयता ही उभर कर सामने आती है। ठीक वैसे ही वेदी पर 
लिखा संस्मरण अश्क की उनके प्रति गहरे लगाव ओर आत्मीयता का पता देता है । इस 
संस्मरण में अश्क की वेलाग शैली गायव है। हौ वेदी की नर्मदिली, उच्चाशयता, संतं 
की-सी उदारता, भावुकता ओर उदासी का जो रूप उभर कर सामने आता है, वह अनुपम 


है। नवीन" जी पर लिखा गया.छोटा-सा संस्मरण उनकी संवेदनशीलता, सुहदयता का 
पता देता हे। 
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इस संग्रह का एक महत््पूर्णं संस्मरण राजेन्द्र यादव पर है। इसमें अश्क के तखन 
की वो सव विशेषता देखने को मिलती हँ जो मदो : मे दृश्मन का प्राणतत्च है । फर 
यह है कि ये संस्मरण तथाकथित दुश्मन पर नहीं है। इसमें अश्क ने राजेन यादव की 
साहित्येतर मन:स्थिति का आकलन अत्यंत सहता ओर कठोर सहानुभूति से किया है। 
अश्क जी को अपने इस संस्मरण को लेकर अफ़सोस है क्योकि राजेन्द्र यादव के साहित्य 
कं प्रति जस्था इस संस्मरण के मूल में है । अश्क कहते है, “उनमें ग्रहणशीलता है भाव 
प्रणता है, अपने लेखन के प्रति गंभीरता ओर अपनी रचनाओं का जायजा लेते रहने की 
परवृत्ति हे ।” (परतो क आर-पार पृ. 168) अश्क का यह संस्मरण निस्सदेह हिन्दी के 
वेहतरीन संस्मरणों मे एक है। 


प्ररतो के जआट-ए़ार के बाद आतमा जौर भी है (1973) नाम से अश्क जी के संस्मरण 
प्रकाशित हए । इस संग्रह मे श्रीमती महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय, वच्चन, माखन लाल 
चतुर्वेदी, चंदरहासन जी, गोपाल प्रसाद व्यास, धर्म प्रकाश आनंद तथा परिशिष्ट में अछ्तर 
शेरानी पर संस्मरणं के साथ दो संस्मरण अश्क जी के जीवन से संबंधित है। 

इन संस्मरणों मे अश्क जी की शैली की सभी विशरेषतार्णं देखने को मिल जाती 
हँ । महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय तथा माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में लिखे गए 
संस्मरणं में अश्क जी की अपने अग्रजो के प्रति श्रद्धा ओर सम्मान की भावना का पता 
चलता हे । लेकिन इस वात क प्रति वे सजग हैं कि इन अग्रजो को वे इंसान ही रखे, उन्हं 
मिथ' या देवत्व" न प्रदान कर । इन लोगों की मानवीयता अपने अनुभवं के उदाहरणं 
दारा उद्घाटित की गई हे । “वच्चन' पर लिखा गया संस्मरण उनके फक्कड़पने के 
साथ-साथ ठंडी ओपचारिकता को भी स्पष्टतः उद्घाटित करता है। इस संस्मरण तथा 
माखन लाल चतुर्वेदी पर लिखे संस्मरण में हरिकृष्ण प्रेमी के व्यक्तित्व पर भी भरपूर 
प्रकाश पड़ता है, जिसे लिखने में अश्क जी ने कोई संकोच नहीं किया हे। अश्क जी ने 
यहा स्पष्टवादिता से काम लिया है। गोपाल प्रसाद व्यास पर लिखा छोटा-सा संस्मरण 
उनके व्यक्तित्व की सहजता ओर उन्मुक्तता का परिचय देता है। चंदरहासन जी पर 
संस्मरण उनके व्यक्तित्व की व्यावहारिकता पर प्रकाश डालता है। मगर साथ ही दक्षिण 
भारत की यात्रा का भी संस्मरण है। चद्रहासन जी का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभरकर 
सामने नहीं आता, इसके विपरीत “धर्म प्रकाश आनंद पर लिखा संस्मरण अश्क के इस 
वचपन के मित्र के व्यक्तित्व के विकास ओर प्रतिभा का स्पष्ट अंकन करता है। 

“मेरी जिन्दगी का पहला मोड़" में अश्क जी ने अपने जालंधर छोडकर लाहौर चले 
जाने के कारण का मार्मिक वर्णन किया है ओर जिन्दगी कहिए इसे या...' में जैनेन्द्र 
तथा अज्ञेय की सहजता के दो बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हं। 

इन संस्मरणों मेँ अश्क जी की बेलोस ओर बेवाक शैली के दर्शन नहीं होते। 
सहजता, स्वाभाविकता, प्रवाहपूर्ण भाषा के यहो स्पष्ट दर्शन होते है । सभी संस्मरणों मे 
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आत्मीयता, संलग्नता का संस्पर्श देखने को मिलता है जिसके कारण ये संस्मरण 
उल्लेखनीय हो उठे है क्योकि ये अपना प्रभाव छोडते है । 
इन संस्मरणों के साथ ही छोने ओर फाने के बीच (1982) में प्रकाशित फेज : 
दो रूप, संस्मरण को रखना चार्हूगा । फज' पर संस्मरण लिखते समय अश्क जी ने जैसी 
तटस्थता ओर दयानतदारी का पर्विय दिया है, वह वाकई उल्लेखनीय हि । फैज' के 
ओपचारिक ओर अंतरंग दोनों रूपों के वर्णन के साथ-साथ उनके काव्य के मूल स्वर का 
भी अश्क जी ने परिचय दिया है। 
इन संस्मरणों के अतिरिक्त अश्क जी ने अपनी जिन्दगी से संबंधित संस्मरण भी 
लिखे है। ठीक मौसी" या अड़ी चक्क भूतनाः की भति एसे संस्मरणों में “इश्क पेचा 
ओर जंजीर", "उतरा ओर मूषि, "बोल क्रिण बलदेव की जय' (ज्यादा अपनी कम परायी, 
1959) “सो वर्क हाई माई डियर' (उस्ताद की जगह प्वाली है; 1985) इन संस्मरणं मे 
अश्क की सहज संवेदनशीलता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ओर छोटी-छोटी 
अमिट छाप छोड़ गई घटनाओं का व्यौरा दिया है। गृलज्ञार (छने ओर पाने के वीच) 
को संस्मरण कहना शायद उचित नहीं क्योकि इसमे गुलजार की फिल्मों का विश्लेषण 
भर है जिसे आलोचना के अतर्गत रखना उचित होगा । अश्कःके इन संस्मरणं मे कथा 
का-सा रस, इनकी सवसे वड़ी विशेषता है । इसी वजह से ये संस्मरण पठनीय ओर 
स्मरणीय है । प्रयाग शुक्ल ने अश्क के संस्मरण के विषय मेँ टीक ही लिखा है, “अश्क 
के संस्मरणों को पृते हुए लगता है कि अश्क "भूते" नहीं है-जानवृञ् कर उन्होने वातां 
ओर चीजों से अपने को डने की ओर उन्हें घटाने-वट़ने की कोशिश नहीं की हे। 
कड़वी-मीटी वातो को ओर जीवन के गम -सर्द को याद करते हृए वे किसी ओर वचकर 
नहीं निकल जाना चाहते। जो कुछ वीत गया, उसे लिखते हृए, उसका "सामना" करते 
हए, वे उसे फिर जीवित" कर देते हैं । इसलिए उनके संस्मरणों में ताज्रगी है ओर एक 
अपनापन हि ।” 


अश्क जी कं संस्मरणं की अंतिम कड़ी है वेदी : मेरा हमदम मेरा दोस्त (1986) । मदो - 
मेरा दश्मन की भति यह एक पूर पुस्तक हे जिसमें वेदी से संबंधित संस्मरण तो ह ही, 
उनकी कहानियों पर एक विस्तृत लेख तथा पत्र संकलित है । जलल तक संस्मरण का 
संवंध ह स्फटिक गहराद्या' (धरतो के आर-एरय) में भले ही अश्क ने वेदी के दोषों को 
छोड़ दिया हो, उनकं गुणों का ही सकारात्मक स्तर पर वर्णन किया हो, मगर इस किताव 
मेँ संकलित अस्फुट शब्दों मेँ कसमसाता लेखक' तथा एक संवेदनशील कथाकार की 
रिक दास्तान' जैसे संस्मरणात्मक लेखों के दारा पूरी स्पष्टवादिता ओर तटस्थता से 
उनकं दोषों का भी वर्णन किया ह । वेदी की दरैनिडी से जलं पाठक परिचित होता है वहीं 
उसके मूल मनोवैज्ञानिक कारणों का भी उसे पता चलता है। इस पुस्तक में अश्क की 
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सच्चाई, पेनापन, हमददीं ओर संबंधों की सूक्ष्म-सृक्ष्म परतो को उजागर करने वाली दृष्टि 
का पता चलता हे। इसमें वेदी के चरित्र की प्रूवियों ओर खामियों का जिस तरस्थता 
से वर्णन हुआ है, शायद ही किसी साहित्यकार पर एेसी वेलाग टिप्पणी किसीने की है। 
अपनी चालीस साल की मैत्री का लेखा-जनोखा देते हृए वेदी की द्रेजिडी का जिस 
तकलीफ़ से अश्क ने वर्णन किया है, वह स्पृहणीय है। वेदी के वारे मे जश्क का कहना 
है, “अपने तमाम गुनाह के वावजूद वेदी एक निहायत शरीफ ओर कपैशनेट ओर 
कमज़ोर इंसान था। उसमें एेगरेसिवनेस का नितांत अभाव था। उसकी एगरेसिवनेस भी 
उसकी कमजोरी का ही दूसरा रूप था। उसकी शराफ़त ने हमेशा मेर दिल में उसके लिये 
इन्त पैदा की ओर उसकी कमजञोरियों पर मुञ्े सदा अफ़सोस हुआ, उसकी शराफ़त 
ने हमेशा दूसरों को लाभ पूर्हैवाया ओर उसकी कमज्ञोरियं ने अधिकांशतः अपना ही 
अहित किया ।” (वेदी - मेरा हमदम मेरा दोस्त पृ. 95) । 

वेदी के आईने में स्वयं को देखते हुए अश्क ने स्पष्ट रूप मेँ स्वीकार किया हे 
“मे जो नहीं हू, वह इसलिए कि वेदी वैसा था ओर भै वैसा नहीं होना चाहता था ओर 
म जो हू, वह इसलिए कि वेदी वैसा नहीं था ओर भै वैसा होना चाहता था” (वही) 
अश्क कौ परिपक्व ओर सूक्ष्म दृष्टि का भरपूर परिचिय इस पुस्तक में मिलता हे। 


अश्क जी के संस्मरणों की कुछ एसी विशेषता है जो वरवस हमारा ध्यान अपनी तरफ़ 
खीचती है । पहली विशेषता उनकी विना लाग-लपेट के सच्चाई को वयान करना डे। 
मंटो हो या वच्चन या फैज़् या हरिकृष्ण प्रेमी या राजेन्द्र यादव अश्क जी ने सत्य कथन 
से ओंख नहीं चराई । इस प्रक्रिया मेँ उनका अपना चेहरा कितना उघड़ा है, इसकी उन्होने 
परवाह नहीं की । उन्होने कहा भी है, “भें संस्मरण की घूबी पूर्णतः सच्चाई मानता ह । 
संस्मरण ओर आत्मकथा की शर्त, मेरे निकट, सच्चाई ओर शतप्रतिशत सच्चाई हे ।” 
(आसम जर भी हैः पृ. 24) 

दूसरी सूबी इस सच्चाई को प्रकट करते समय इस बात के प्रति विशेष सजगता 
है कि उनके दारा संस्मृत व्यविति के केवल दोष ही उद्धारित न हो, एसा होने पर वह 
व्यक्ति मात्र मजाक्र या व्यंग्य का पात्र बन कर रह जाएगा। अश्क ने अपनी आस्था, 
आत्मीयता का संस्पर्श बरावर बनाए रखा है ओर उन व्यक्तियों की सूवियों को 
नज्रञंदाज नहीं किया । 

इन संस्मरणों की एक महत्त्वपूर्णं विशेषता इसकी पठनीयता है । प्रवाहमान भाषा 
के साथ-साथ रोचकता को बनाए रखने की कला अश्क की अपनी विशेषता है। 
बोल-चाल की आम भाषा में वे कुठ इस प्रकार घटनाओं का संयोजन करते ह कि पाठक 
उनके साथ-साथ बहता चला जाता है ओर व्यक्ति का चित्र उसके सामने उजागर हो 
जाता है । संस्मृत व्यक्तियों के साथ अपने मतभेद अश्क जी ने छुपाए नहीं । शायद यही 
स्पष्टवादिता इन संस्मरणों के महत्व को बदा देती है। इसमें संदेह नहीं कि पठनीयता 
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जर रोचकता के समावेश मे अश्क का कथाकार पूर्णरूप से सहायक सिद्ध हुआ हे । तभी 
मटो मेरा दुश्मन जैसा संस्मरण अपनी लंबाई के वावजूद कहीं बोक्निल नहीं हुआ है। 
हिन्दी के संस्मरण साहित्य को अश्क जी न जो वक्रार बद्शा हे, उसे नजरअंदाज्ञ करके 
इस विधा की बात नहीं की जा सकती। अश्क जी के संस्मरण सदेव एक मजवृूत 
बुनियाद का काम करते रहेंगे । 
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अन्य गद्य लेखन 


-_________ 


अश्क जी में लिने की अपार क्षमता थी । इसलिए वह इतना वेविध्यपूर्णं साहित्य सृजन 
कर सके । उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक ओर एकांकी जैसी मुष्य विधां में तो 
उनका योगदान हे ही, अन्य नव्यतर विधाओं-निवंधः संस्मरण, आलोचना, आत्मकथा 
आदि में भी उन्होने कम नहीं लिखा । उनकी सभी रचनाओं का पर्विय भर दे पाना भी 
यहाँ असंभव है । अतः कुछ महत्त्वपूर्णं रचनाओं को आधार बनाकर ही वात करने का 
प्रत्यन किया गया है। 


(क) आलोचना 


अश्क जी की आलोचना या समीक्षा की सवसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उनकी निष्पक्षता है 
निस्तके कारण वे अकसर अपने मित्रों की नाराजगी ओर दुश्मनी का शिकार हए है। 
उनकी निष्पक्षता का इससे वड़ा सवूत क्या हो सकता है कि अपने माने हए विरोधी (या 
शतु) की यदि किसी उत्करष्ट रचना की वात चली तो उन्होने अपने विरोध या शत्रुता को 
परे रखते हुए उसकी भरपूर प्रशंसा की ओर अपने मित्र की कमजोर रचना की आलोचना 
की, इस वात की परवाह न करते हुए कि वह मित्र नाराज होगा। आलोचना का यह गुण 
अश्क की अपनी विशेषता है जिसका लोहा उनके शत्रु भी मानते है। 

उनकी समीक्षा की दूसरी विशेषता आत्मीयता है । शास्त्रीय व्याख्या को एक तरफ़ 
रखकर भले ही उन्होने निर्ममता से रचना पर लिखा हो, पर एक आत्मीयता का संस्पर्शं 
वे अपने हाथ से नहीं जाने देते । रचना के साथ एक गहरा लगाव उनके यहां दिखाई 
पड़ता है, जिसके कारण यह एहसास सदा वना रहता है कि यह समीक्षा सहधरमी 
रचनाकार की है-कोरे आलोचक की नहीं । अश्क जिस भाषा में स्वना के गुण-दोषों का 
विवेचन करते है, वह भाषा आलोचना की शास्त्रीय शब्दावली से भिन्न ह । अतः संप्रेषण 
की समस्या यहाँ दिखाई नहीं पडती। अपनी बात को मनवाने का हुनर अश्क जी को 
आता है। परिणामतः वह रचना मेँ जिन दोषों की वात करते है, उन्हे सप्रमाण उद्धुत 
करते है। 

अश्क जी के वारे मे यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि अपने समकालीन रचनाकारों 
के कृतित्व पर शायद ही किसी ने इतना लिखा हो। अपने समकालीन नए-पुराने सभी 
रचनाकारों को गहरे लगाव के साथ उन्होने पटा ही नहीं उसे परखा भी है ओर उस पर 
बिना किसी लाग-लपेट के प्रतिक्रिया भी दी है। अश्क के कई पत्र नए रचनाकारों को 
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उनकी रचनाओं को पट़कर विना किसी पूर्वं परिचय के लिखे गए। रवीन्द्र कालिया ने 
अश्क जी से लिए साक्षात्कार विवादों के षेरे मे में इसे स्वयं स्वीकार किया है । (पृ. 96) 
“अश्क 75" मे संकलित उदयप्रकाश को लिला गया पत्र भी इसका प्रमाण है। 
एक लबे अर्मे तक रचनाशील रहने के साथ-साथ अश्क जी निरंतर अध्ययन- 
शील रहे। परिणामतः प्रेमचंद से लेकर पंकज विष्ट तक का रचना संसार उनके सामने 
रहा ओर उन पर अपनी स्पष्ट ओर निर्भीक टिप्पणी भी देते रहे। उल्लेखनीय ये भी है 
कि इसके लिए अश्क जी ने केवल एक ही माध्यम-लेख या निवंध का ही आश्रय नहीं 
लिया, साक्षात्कार को भी अपना लिया, पत्र को भी। 
इस संदर्भ में पुनः अश्क के तीचे व्यंग्य की वात न करना उनके साथ अन्याय 
करना है। इन लेखो, रिप्पणियों, साक्षात्कारं मेँ उनके व्यंग्य के एीटे कहीं अत्यधिक 
गाभीर्य को कम करते हँ तो कहीं उस संदर्भ की अपने टंग से व्याख्या करते है । रोचकता 
का समावेश तो होता ही है। 
इस संदर्भ मे अश्क जी की हिन्दी कहानिर्यो ओर फैशन (1964), हिन्दी कहानी - 
एक अतरग परिवय (1967), कुछ दर्ये के लिए (1968), कहानी के र्द गिर्द (1 972), 
तथा साक्षात्कार आदि का उल्लेख किया जा सकता है । हिन्दी कहानियँ ओर पएरैभन मेँ 
अश्क जी का भाषण, उसकी रचना प्रक्रिया तथा एक लवा साक्षात्कार है ! परयप्ति विवाद 
का विषय रही यह पुस्तक खरेपन में आज भी अदितीय हे । इस पुस्तक पर दूधनाथ सिंह 
का कथन ही पर्यप्ति है “अश्क ने भाषण में कहीं पर भी दुराग्रह की ललक नहीं थी। 
एक ओर उन्होने जरह खुले रूप मेँ घटिया क्रिस्म के नए कहानीकारों की कड़ी आलोचना 
को, वहीं पर सच्चे प्रतिभाशाली ओर ईमानदार नए कहानीकारों की कला का खुला 
समर्थन भी किया" 
हिन्दी कहानी - एक अतरः एरिवय भी एक दस्तावेज का स्थान रखती है । इसमें 
नई कहानी तथा सातवे दशक की कहानी पर स्पष्ट ओर वेवाक लेख है, कहानी कला 
को लेकर निर्वंध है, तथा अपनी ओर दूसरों की कहानियों को लेकर लिखे गए पत्र ह । 
समकालीन लेखकों पर रिप्पणिर्या है । प्रेमचंद युग तथा उसके वाद विकसित ओर 
उदुभासित अनेक आंदोलनों ओर कहानी के वस्तु तथा शिल्प संबंधी परिवर्तनां पर 
उन्होने अत्यंत सतर्कता से कलम चलाई ह । इसमें नई कहानी आंदालन के तथ्यों, उनकी 
आंतरिक दुर्बलताओं ओर उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया हतो साथ दही 
सातवें दशक के कहानी-आंदोलनों की भी उतनी ही निर्ममता से समीक्षा की है। 

छ दतरो के विएट.. अपने ठंग की हिन्दी की एक अकेली किताव है । अश्क ने 
अपने साहित्यिक जीवनानुभवों के आधार पर इन लेखो की रचना अत्यंत समञ्ञदारी से 
की है। इसमे स्चनात्मक लेखन के क्रम में आनेवाली कठिनाइयों का विशद विश्लेषण 
करने के साथ-साथ अश्क जी ने लेखक कं मृजनात्मक धर्म को भंग करनेवाली उन सभी 
स्थितियों के प्रति भी सचेत किया ड जिनकी लपेट में आकर अनेक जीवत लेखक 
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निष्प्राण २. गए । सरसरी तौर पर पदृने पर ये लेख मोहन राकेश की भाति कडयों को 
हिदायत' जेसे लगेगे । मगर वस्तुतः एसा है नहीं । वैसे भी वरिष्ठ साहित्यकार अपने 
अनुभव से नर्यो' को कु तो कह ही सकता है । इस पुस्तक गें अच्छी-वुरी कहानी की 
पहचान कं लिए कहानियां के जो उदाहरण दिए गए है वे अश्क की सजग, सचेत ओर 
अन्वेषक दृष्टि कं तो परिचायक ह ही, उनकी निर्भीकता ओर कहानी की सही पहचान 
काभी पता देते है। 

अश्क के आलोचक रूप के दर्शन अन्वेषण की सहयात्रा (1979) में होते है । इस 
पुस्तक मेँ उनके लेख, पत्र ओर प्रतिक्रिया संकलित है। इसमें लगभग 91 पुस्तकों पर 
अश्क जी की राय-लेखो, पत्रं के रूप में संकलित है । अश्क जी का व्य॑ग्यकार य्ह भी 
सक्रिय है । लेकिन जो वात अत्यंत महत्वपूर्ण है वह यह कि इन लेखो, पत्रों को पटृते 
हए यह एहसास वार-वार होता हे कि अश्क भी अपने दूसरे समकालीन का समानधर्मा 
ओर सहयात्री हे ओर की-न-कहीं उनसे तथा उनकी रचनाओं से भावनात्मक स्तर पर 
जुड़ा है। यह पुस्तक दूसरे सहधर्मियों की रचनाओं के साथ इसी भावनात्मक संपर्क का 
प्रतिफलन हे। यह पुस्तक शास्त्रीय जइता को तोडती है। इसमें अश्क जी की निष्पक्षता, 
निर्भीकता ओर स्पष्टवादिता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 

इस संदर्भ में आधी जमीन (1997) भी एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक हे । इसमें वीसवीं 
सदी के शुरुआती दौर की एसी प्रमुख कथा-लेखिकाओं के बारे मेँ अश्क जी के विस्तृत 
समीक्षात्मक लेख है, जिन्हें आज भुला दिया गया है। ये आठ लेखिका है-शिवरानी 
देवी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चोहान, होमवती देवी, कमला देवी चौधरी, उषा देवी 
मित्रा, सत्यवती मलिक तथा इस्मत चुगरताई । इस पुस्तक में आधी सदी की कहानी- 
लेखिकार्एँ' लेख भी हैँ जो विवाद का विषय रहा है। अश्क जी ने इन लेखिकाओं पर 
लिखते हुए पूरी संवेदनशीलता से इनकी रचनाओं का जायज्ञा लिया है । इन लेखिकाओं 
की एवूवियो-कमियों को रेखांकित करते हुए अश्क जी ने इनके योगदान पर भी प्रकाश 
डाला है। अपनी सहज, सरल ओर बेबाक शैली में रचित यह पुस्तक एक एतिहासिक 
दस्तावेज्ञ का महत्त्व रखती ह क्योकि इन लेखिकाओं पर इतने विस्तार से किसी 
साहित्यकार ने नहीं लिखा । अश्क जी का लेख भी उनकी वेवाक शैली का परिचिय 
देता है। 

यँ अश्क जी के महत्वपूर्णं संस्मरण बेदी < मेता हमदम मेरा दोत्त मे संकलित 
"वेदी के अफ़साने ओर उनका एन" लेख का जिक्र भी आवश्यक है । अश्क जी ने अपनी 
सक्षम मगर स्पष्ट दृष्टि का परिचय देते हए बेदी की कहानियां का अत्यंत सारगर्भित 
विवेचन किया है। अश्क जी के महत्त्वपूर्णं आलोचनात्क लेखों में इसे परिगणित किया 
जा सकता है। =: 

अश्क जी की आलोचनात्मक सूक्ष्म दृष्टि का परिचिय प्राप्त करने के लिए यहा मं 
उन कुछ साक्षात्कारो का उल्लेख भी आवश्यक समञ्ञता हू जिनमें अपनी या किसी 
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लेखक की रचनाओं पर काफी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है । उदाहरणार्थ साक्षात्कार 
ओर विचार-भाग ए में प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार तथा अमरकांत कं रचनाकर्म पर अश्क जी 
से लिए गए साक्षात्कार, कहानी के इर्द र्द मेँ संकलित अश्क जी की सेक्सी कहानियां 
से संबंधित साक्षात्कार का उल्लेख किया जा सकता है। हिन्दी कहानिया जीर फशन में 
संकलित साक्षात्कार तो इस संदर्भ में मील पत्थर है ही । इनमें अश्क जी का कहानी के 
विषय में दृष्टिकोण, किसी रचनाकार की रचना को परखने की उनकी कसौटी, स्पष्ट रूप 
से उभरकर सामने आती है। अश्क ने अपने आलोचना कर्म को पूरी गंभीरता से लिया 
ओर निभाया है। संभवत इसलिए उनकी कुछ स्थापना आज भी महत्त्वपूर्ण है । यदि 
अश्क जी की आलोचना दृष्टि के मूलाधार का अवलोकन किया जाए तो दो प्रमुख वातें 
उभर कर सामने आती है- 

1. उन्होने आलोचना पहले से सिद्धांत बना कर नहीं की है । यही कारण है कि 
वे हर प्रकार की रचना की आलोचना कर पाए है ओर कोई सिद्धांत या 
विचार उस पर आरोपित नहीं किया हे। 

2. अश्क जी ने यह देखने की कोशिश की हे कि लेखक की प्रवृत्ति स्या है 
ओर वह अपनी रचना में किस हद तक उसे चरितार्थं कर सका है। 

अश्क दवारा अपनाई गई यह दृष्टि उनकी ईमानदारी का स्पष्ट उदूघाटन करती 
हे। आलोचना के ये मानदण्ड दयानतदारी की माँग करते ह ओर प्रत्येक दयानतदार 
आलोचक के लिए ये मानदंड सदा अनुकरणीय रहेंगे । जर्हा तक अश्क जी की कटुतापूर्ण 
आलोचना का प्रश्न है सो इस संदर्भ मे हरिशंकर परसाई के इस कथन को उद्धुत कर 
देना पर्यप्ति होगा किं “उनकी आलोचनार्णँ कटु हो सकती है, मगर वहुत अंशो मेँ सही 
शी 


(ख) साक्षात्कार 


अश्क जी कं साक्षात्कारो की कुल आठ पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है । हिन्दी के शायद 
ही किसी साहित्यकार की इतनी पुस्तके इस विधा में प्रकाशित हुई है । (अभी अश्क जी 
के इतने साक्षात्कार अप्रकाशित हैँ कि उनकी दो-तीन पुस्तके ओर प्रकाशित हो जार्पँ। 
इन पंक्तियों का लेखक इस वात का साक्षी है) 

. अश्क जी से जसे तले प्रश्न पूष गए है, हिन्दी के साक्षात्कार साहित्य मे देखने 
को नहीं मिलते। मसलन कानी के इद गर्द (1971 ) में सेरा. यात्री का साक्षात्कार 
अश्क कं जीवन के उस अत्यंत निजी प्रसंग को लेकर ह जो अंत तक उने टीसता रहा । 
अश्क जी की ईमानदारी ओर स्पष्टवादिता वह देखते ही बनती ह। इसी प्रकार रवीन्द्र 
कालिया का लंबा साक्षात्कार विवादो के घेरे मे (1986) अत्यंत तीखे प्रश्नों से पूर्ण है 
जिनके अत्यंत सहजता से अश्क जी ने जवाव दिए है । तीखे प्रश्न ओर उनके वैसे ही 
तीखे जवाव अश्क जी के साक्षात्कारो मे देखने को मिलते है । आमने सामने (1981) 
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आप कटे भप कटो (1985), ता्षात्कार ओर विचार (तीन भाग-1992) जैते साक्षात्कार- 
संग्रहो मे अश्क जी से उनके साहित्य के बारे मेँ तो प्रश्न पृष्ठे ही गए, साहित्य ओर 
समाज, सौन्दर्य शास्त्र, भाषा, समाज, शासन, संस्थाओं, स्वना प्रक्रिया, हिन्दी उदू 
समस्या, हिन्दी रंगमंच, पंजाब की दुरावस्था, अश्लील, श्लील आदि कितने ही मुदं पर 
अश््कको घेरा गया हे । उनकी रचनाओं के साथ-साथ, अन्य साहित्यकारो की रचनाओं 
पर भी उनके विचार जानने का प्रयल हुआ है । इन साक्षात्कारो में चुटीलापन हे तो 
वेवाकी भी है, अश्क जी की स्पष्टवादिता है तो उनकी जीवन-शैली का उद्घाटन भी है। 
इन साक्षात्कारो में सवसे वड़ी विशेषता इनका वोक्चिल न होना है । दूसरी विशेषता 
आत्मविश्लेषण है ओर अपने दोषों के प्रति भी स्पष्ट स्वीकारोक्ति का भाव हे। रवीन्र 
कालिया दारा लिए साक्षात्कार में चेहरे अनेक प्रसंग तथा यात्री का साक्षात्कार इसका 
स्पष्ट प्रमाण है। इस साक्षात्कारो में अश्क एक चिन्तक के रूप में नहीं बल्कि एक 
रचनाकार के रूप में उभर कर सामने अते है । 

अश्क जी की वैचारिक गहराई का पता गिरती दीवा : दष्टि श्रतिद्रष्टि से चलता 
हे जिसमें शौनक दारा अत्यंत सूक्ष्मता एवं गहराई से पृषे गए प्रश्नों के अश्क जी ने ठीक 
परिपेष्य मे, खरे जवाव दिए है । अश्क के गिरती दीवारे उपन्यास-माला के पहले तीनां 
खंडो को गहराई से समञ्जने में यह पुस्तक अत्यंत सहायक है । इस पुस्तक की सवसे 
महत्त्वपूर्णं विशेषता शौनक के प्र्न है। उनकी इस सूष्ष्मता ओर समञ्च का पता 
ता्चात्कार ओर विचार भाग 2 में बड़ी कड़ी ओं पर पृषे गए प्रश्नं से भी चलता है! 
अतः शौनक की यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्णं है। 

इन साक्षात्कारो मे एक दोष है, जिससे मुक्त हो पाना संभवतः संभव नहीं है 
वयोकि प्रश्नकर्ता हर वार नया है ओर उसने कई वार पहले साक्षात्कार देखे या पटे नहीं 
होते। अतः प्रश्नों की तथा साथ ही उत्तरो की पुनरावृत्ति का हो जाना स्वाभाविक हे। 
अश्क जी के जीवन के कुछ प्रसंग वार-वार अभिव्यक्त हए € । उनके उपन्यासो पर भी 
एक ही प्रकार के प्रश्न पृष्ठे गए है । इसके बावजूद जैसी वैविध्यता अश्क के साक्षात्कारो 
मे देखने को मिलती है, अन्यत्र दुर्लभ हे। 


(ग) निबेध 


अश्क जी के समीक्षातक लेखों को छोड़ दें तो उनके शेष सभी निबंध वैयक्तिक हं । इन 
निधा मे अश्क के जीवनानुभवों ओर संस्मरणं का अजीब-सा मिश्रण है। गहरे 
चिन्तनपरक निबधों का उनके यल अभाव है। अपने निवंधों मे अश्क स्वयं है ओर वे 
अपने अनगिनत अनुभवो को अभिव्यक्त कएने को प्रणा से चालित रहते है । संभवतः 
इसीलिए उनके इन आत्मपरक निवधों मेँ संस्मरण या रेखाचित्र का संस्पर्श, कहीं-कहीं 
मिश्रण दिखाई पडता है । इन निबधों की इम सीमा के बावजूद सीधी सरल भाषा, 
स्पष्टवादिता, रोचकता ओर व्यंग्य का संस्पर्शं इन निबधो की अपनी विशेषता है। 
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रेखाएं ओर चित्र (1955) मे जलल संस्मरण ओर समीक्षा संकलित है, समीक्षातसक 
लेख संकलित है, कुछ निबंध -भी है जिनमें "कलम घसीट' ओर € कुछ एेसी बात कि 
चुप हूः प्रमुख है। इन निबंध मे अश्क जी का व्यंग्य ओर सीधी-सरल भाषा की 
संप्रेषणीयता द्रष्टव्य है। ज्यादा अप्रनी कम प्ररायी पुस्तक मेँ भी अश्क के निवध 
संकलित हें जो पुस्तक के शीर्षक ज्यादा अपनी को रेखाकित करते है । इस पुस्तक के 
प्रकाशकीय में भी इन्हं व्यक्तिगत निबंध कहा गया है । संस्मरणं, पत्रों ओर डायरी को 
छोड कर शेष सभी निबंध अश्क के जीवनानुभवों को ही अभिव्यक्त करते है, व्यंग्य का 
स्पशं कहीं स्पष्ट तो कीं प्रच्छन्न रूप में दिखाई पडता है । 
छोटी सी पहचान (1971) मेँ अश्क जी के जो ललित लेख संकलित हैँ उनमें कथा 
संस्मरण ओर सामाजिक आलोचना के तत्व घुल-मिल गए हँ । इन लेखों मे अश्क की 
सरल, सीधी-सादी भाषा शेली पूरी तरह उभरी है । इनमें वड़ी गहराई की वात कहते हुए 
भी अश्क क्लिष्टता से दूर रहे हैं । इस प्रकार वे उन निवधकारों से दूर है जो क्लिष्टता 
कं कारण ही अपनी पहचान रखते है । अपने इन निबधों में अश्क पूरी तरह मौजूद है 
ओर एक कथाकार केसे प्रवाह के साथ पाठक को बहा ले जाते है । यह अश्क,के इस 
संग्रह ही की नहीं, सभी निबध-संग्रहों की विशेषता है। ४ 
छोने ओर पाने के वीच (1982) तथा उस्ताद की जगह खाली है मे भी अश्क 
जी कं निवंध संग्रहीत है । इनमें संस्मरणो, साहित्यिक लेखों के अतिरिक्त जो निवंध ड 
उनमें कुठ तो व्यंग्य प्रधान है ये रोग विशेषज्ञ, यह वदलता जमाना) तो कुठ नई पीदी 
कं लिए प्ररणाप्रद (उस्ताद की जगह खाली है, सो वर्क हाई माई डियर, आदि) इन सभी 
निवंधों मेँ भी अश्क स्वयं विद्यमान ह । अपने अनुभवों की कसौटी पर उन्हे जो जंचा 
ओर टीक लगा, वही उन्होने इनमें पिरो दिया है। 
इन सभी निवंधों मे अश्क का निजीपन स्पष्टतः उभर कर सामने आता डे । अश्क 
का कथाकार भी इन निबंध में वार-वार प्रकट होता हे परिणामतः उनके निवंध रोचक 
ओर पठनीय हो जाते है । संक्षिप्ता ओर सुसंगठिता भी इन निवधों की एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता हि। 


(घ) आत्मकथा 


चेहरे : अनेक के प्रकाशित पाँच खंडों (करमशः 1 977, 1978, 1980, 1985, 1988) को 
आत्मकथा कहने के पीछे मूल कारण प्रकाशकीय रिप्पणी मे एक दृष्टि से अश्क की 
आलकथा' कहना रहा है। इन खंडोँ मे गत 50 वर्षो के साहित्यिक समाज की एक 
सैरबीनी तस्वीर है, जिसके प्रत्येक खंड में अश्क अपना एक नया चेहरा दिखाता है ओर 
इस प्रयास मे अश्क के उस चेहरे से संवंधित कितने ही मितँ वं (ओर शत्रुओं के भी) 
चेहरे बेनक्राब हो जाते है ओर पाठक को अश्क के ही नहीं, उन सभी के प्रकट नज़र 
आने वाले चेहरों के पठे छिपी रूपाकृतियों की लकं मिल जाती है। चकि इन चेहरों 
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को उघाड्ने का मुख्य कन्दर विन्दु स्वयं लेखक है, इसलिए इते आत्मकथा कहना एक 
दृष्टि सै ह ओर चूकि लेखक का जीवन मूलतः साहित्यिक जीवन हे, इसलिए इसे 
साहित्य की सरवीनी कहना भी गलत नहं है । इन पच खंडों की मूल प्रेरणा तार्किमें 
प्रकाशित आईने कं सामने मे प्रकाशित (आत्मकध्य' है जिसे पुनः लिखकर अश्क 2 
के दूसरे खंड में प्रकाशित किया गया है। 

चेहरे अनेक इस दृष्टि से सभी प्रकाशित आलकथाओं से अलग है कि इसमे 
लेखक भ" कं रूप मं नहीं वरन्‌ तूतीय पुरुष “अश्क' के रूप मेँ आया है-यानी लेखक 
ने स्ववं को व कं रूप में देखा है ओर वर्णित किया है। एसी वस्तुपरकता 
आत्मकथा ओर जीवनी की अनिवार्यता हे, मगर प्रायः इनमें इस चीज़ का अभाव पाया 
जाता हे । अश्क जी ने स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करके जहँ आत्मकथा लेखन 
की एक नई टेकनीक विकसित की है, वहीं एक खंड मेँ अपने एक चेहरे को उभार कर 
एक नई विधा को भी जन्म दिया है। 

अश्क जी की यह साहित्यिक आत्कथा दस खंडों में पूर्ण होने वाली थी लेकिन 
इसके केवल पाच खंड ही प्रकाशित हो पाए ह । पहले खंड में अश्क ने अपने गंभीर चेहरे 
के पीछे छिपे विनोदी, नक्रक्राल, चुहलबाज, लतीफ़ा-गो ओर प्रेकिटिकल जोकर को 
वेनक्राव किया है। दूसरे खंड में उन्होने अपने क्रोधी ओर विदेषी-अपने अंदर छिपे 
चाणक्य ओर दुर्वासा-को बेनक्राव किया है । अश्क की यंत्रणा देने ओर फिर भी सुखी 
न होने की ट्रेजिडी वस्तुतः संपूर्णं मानवजाति की है । प्रतिशोध की भावना बुरी है, यह 
बात भी इस खंड मेँ स्पष्टतः उभी है । तीसरे भाग में अश्क जी ने अपने सितमजरीफ़ी 
रूप की परते उघाडी है । इसमे अपनी सितमजरीफ़ी के साथ-साथ उन्होने अपने इर्द-गिर्द 
के साहित्यिक परिवेश मे व्याप्त सितमजरीफ़ी ओर पर-य॑त्रणा-प्रियता (52057) को भी 
पूरी सच्चाई, साहस ओर पूरी दयानतदारी से उधेड कर रख दिया है । चौथे खंड मे अश्क 
के फिल्मी दुनिया में बिताए़ दिनों के अनुभव है । साथ ही उन्होने हिन्दी साहित्यकार कं 
वलँ न टिक पाने के कारणों पर भी प्रकाश डाला है। पचे खंड में वे पुनः अपने 
किरदार की उन कमियों का चित्रण करते ह जिनके कारण उन्होने जीवन मे अनेक 
मूर्खता की है । यह खंड अश्क जी की सादालौही, सहनःविश्वासी ओर मित्रों से पाए 
कष्ट का स्पष्ट चित्रण करता है। 

अपनी इस साहित्यिक सैरवीनी के उदेश्य को स्पष्ट करते हए अश्क जी ने लिखा 
है, “चेहरे-अनेक जिन्दगी की (विशेषकर लेखक-समाज की जिन्दगी की) पेचीदगियों के 
उद्घाटनार्थ लिखी गई है, अपने या उनके गुण बताने के लिए नहीं । मरे उपन्यास, 
नाटक, कहानियां ही की तरह आदमी नाम के जीव को सम्ाने-समञ्चने का शास्त्र है। 
भले ही मैने अपने किरदार के माध्यम से आत्म-चित्रण की शैली में इसे सृजा हे।” 
 (चेहरेःअनेक-5, पृ. 18) इसे ओर स्पष्ट कसते हए अन्यत्र उन्होने कहा, “भ समञ्ञता हू 
कि सच्चा कलाकार, यदि उसके पास दृष्टि है, दूसरों को ही उनकी यथार्थता नही 
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दिखाता ओर इस तरह ही मानव-विज्ञान में इज्ञाफ़ा नहीं करता, वरन्‌ वह अपने अतस्‌ 
मे गहरे उतर कर उसे भी उघाडता है। जो अपने मन में गहरे गोता लगा कर उसके 
सत-असत को ऊपर ला सकता है, वही दूसरों के अंतस्तल में ककर उनकी यथार्थता 
उसे दिखा सकता है । एेसी एक अच्छी रचना दूसरी हजार अच्छी रचनाओं के मुक्राविले 
में श्रेयस्कर है। 

“ चेहरःअनेक की संस्मरणमाला मेँ इसी उदेश्य से लिख रहा हू ओर यदि मेँ 
सच्चाई ओर दयानतदारी से विना अपने आपको वदे, विना अपने दुर्गुणों, त्ुियों ओर 
कमज्ोरियों पर कला या कल्पना का ओप चद्राए अपने किरदार की हक्रीक्रत वयान कर 
देता हू तो यह चित्र कितना भी विरूप, वीभत्स या भयानक क्यों न हो, मे समङ्ता हू 
कि मँ कलाकार के नाते अपना कर्तव्य निभाता हू ओर मेरे चरित्र के आइने में दूसरे भी 
अपने चरित्रों का जायजा ले सकते ह ओर इस तरह मानव के ज्ञान में यदि मं रंचमात्र 
भी इजाफा करता हू तो गलत नहीं करता ।” (विवादों के षेरे मे पृ. 115) 

चेहरःअनेक माला की सवसे बड़ी विशेषता इसकी वस्तुपरकता है । दूसरे साथी 
साहित्यकारो के चेहरों की सच्चाई वताने के साथ-साथ अश्क ने स्वयं को भी एक पात्र 
समज्ञ कर अपने चेहरे भी उघाड हैं । दूसरी विशेषता इसकी पठनीयता है जो पाठकों को 
आद्योपांत इसे पट्‌ जाने के लिए विवश करती है । तीसरी विशेषता इसकी वेलाग सच्चाई 
है जिस पर कटु प्रतिक्रिया देने वाले भी अगुली नहीं उटा पाए । 

प्रभाकर श्रोत्रिय ने इसकी कतिपय अन्य विशेषताओं का उत्लेख करते हए लिखा 
हे, “इसे पठ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला ओर लेखकों-कलाकारो की अंतरंग टनिया 
की समञ्ज वटी ।...एक वरिष्ठ लेखक के दारा उसके ये अनुभव अगली पीद्ियों को 
निश्चय ही एसा बहुत कुछ कहने देते ह जो उसके लिए उपादेय है ।” (चेहरैःअनेक-5, 
पृ. 13) 

इस माला पर हिन्दी जगत में घोर प्रतिक्रिया हुई थी जिसका उल्लेख किए विना 
यह वात अधूरी रहेगी । ममता कालिया ने अश्क को हिन्दी का एम.ओ. मथाई कहकर 
पुकारा है। अर्चना वर्मा को "यह कृति रचनात्मक स्तर पर बुरी तरह निराश करती है। 
लेकिन साथ ही उन्हं यह भी कहना पडता है कि “अश्क की लेखनी अपने तथा दूसरों 
के लिए समानतः क्रूर है ' कमोबेश यही वात प्रभाकर श्रोत्रिय ने दूसरे शब्दों में कही है। 
उनकी दृष्टि में आत्मोपहास से अश्क की छवि को ठेस पर्हुचती हे। 

इन कदु प्रतिक्रियाओं के बावजूद यह माला आरिगपूडि, कारिन ज्येकर जैसे 
पाठकों से समर्थन भी बटोरती है । विशेषतः तव जव आरिगपूडि जैसे वरिष्ठ साहित्यकार 
यह कहते हो, “मे भयंकर पटढ़ाक्‌ माना जाता हू। राम जाने कितनी जीवनिर्य ओर 
आलम-चरित मे चाट गया ह लेकिन अभी तक मेरे सामने एक भी एेसी पुस्तक नहीं आई 
जो चेहरे ˆ अनेक जैसी अदितीय हो ।" यरहौँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि प्रभाकर 
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श्रोत्रिय ने इसे बच्चन की आत्मकथा की तुलना मेँ काफ़ी सच्चा पाया है। उन्हे बच्चन 
की आत्मकथा जैसा आलममोह, छद्म, ओर मिथ्यात्व अश्क मेँ देखने को नहीं मिला। 


(च) पत्र-साहित्य 


अश्क जी का स्वतंत्र रूप से कोई पत्र-संगरह प्रकाशित नहीं हआ । ले-देकर अश्क मे 
कुछ चुने हए पत्र ओर पुनश्च मेँ मोहन राकेश ओर अश्क दम्पति के पत्र अव्य . 
प्रकाशित हए ह । अश्क के गद्य-साहित्य में उनके पत्रों का विशेष महत्व है। हिन्दी में 
शायद ही कोई एसा साहित्यकार हो जिसने अपने पत्रों पर भी अपनी मौलिक स्वना के 
समान मेहनत की हो । पंकज सिंह के स्वर के साथ स्वर मिलाकर मैं यह वात कह सकता 
हू कि अश्क के पत्र अपनी प्रासंगिकता ओर महत्व के कारण एतिहासिक दस्तावेज का 
दर्जा रखते है । 

अश्क के गद्य की सभी प्रमुख विशेषतार्णे उनके पत्रो मे देखने को मिलती है । उन 
तमाम विशेषताओंं के साथ-साथ अश्क के व्यक्तित्व की छवि के कई नए शेड्स, गहरी 
सूक्ष्म दृष्टि, व्यापक अनुभव संसार ओर अनौपचारिक सवेदनशीलता, कुछ ठके-ष्ठिपे सत्य 
इन पत्रों के एसे गुण ह कि इनका महत्त्व अश्क के गद्य-साहित्य का एक महत्त्वपूर्णं अंग 
बन जाता है। धीरे-धीरे ये पत्र प्रकाश मेँ आर्एेगे तो अपना लोहा मनवा ही लेंगे । 


(छ) संपादन एवं अनुवाद 


अपने सृजनात्मक साहित्य के साथ-साथ अश्क जी ने संपादन एवं अनुवाद के कार्य को 
भी वद्ूबी निभाया है। संपादक के रूप में उनकी पहली पुस्तक इद्र काव्य की एक 
नई धारा है जिसका पहला संस्करण 1941 में तथा दूसरा 1949 में निकला । इसमें 
80 पृष्ठ की एक लंबी सारगर्भित भूमिका अश्क जी ने दी है ओर उर्दू की नई धारा" 
के रूप मे "गीत" के विकास का सविस्तार वर्णन किया है। इसमें उर्दू कं शायरों के गीत 
संकलित किए गए है । अपनी तरह की यह अकेली पुस्तक है निसमें उदू शायरों के गीत 
संकलित ह । 

संपादक के रूप में दूसरी महत्त्वपूर्ण पुस्तक सकेत-हिन्दी है । यह एक वृहदाकार 
गंय है। इसमे हिन्दी की सभी विधाओं से सचना संकलित की गई है । 600 पृष्ठो मे 
फैला यह ग्रंथ “अश्क, कमलेश्वर एवं मार्कण्डेय' के परिश्रम का फल है ओर अपनी तरह 
का अकेला संग्रह है। हिन्दी के प्रायः सभी बड़े साहित्यकार इसमे अपनी रचना कं साथ 
मौजूद है । 1961 में संकेत : एद निकाल कर्‌ अश्क जी नं इस कड़ी को आगे वद्या । 
600 पृष्ठो मे फले इस संग्रह में उर्दू की सभी विधाओं की रचनाओं को देवनागरी में कहीं 
लिप्यांतर तो कहीं अनुवाद करके संकलित किया गया €। इसी के माध्यम से ही इस्मत 
चुग्रताई, साहिर के महत्वपूर्ण संस्मरणों से हिन्दी वालो का परिचय हआ । यह कहना भी 
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अल्युकित्ि नहीं होगी कि इस संकलन ने ही उर्दू शायरी को देवनागरी में संकलित करने 
का मार्ग प्रशस्त किया ओर इसी की देखा-देखी अनेक संकलन देवनागरी में प्रकाशित 
हृए हे । स्वयं अश्क जी ने इस संकलन से, करई छोटे संग्रह निकाले जैसे दू के बेहतरीन 
तत्मरण; उदू का बेहतरीन हयस्य व्यःयु; एद की बेहतरीन नज्मे; उदू की वेहतरीन गलते 
आदि । हिन्दी में उर्दू सहित्य को प्रचलित करने का महत्त्वपूर्णं कार्य अश्क जी ने किया। 
मेदी दुनिया नाम से उदू की कहानियों का एक संग्रह भी उन्होने प्रकाशित करवाया । 
अश्क जी ने उर्दू के साथ अपने प्रगाढ़ प्रेम को यहीं तक सीमित रखा हो, एेसा 
नहीं है । उन्होने राजेन्दर सिंह वेदी के उपन्यास ओर कहानियों का अनुवाद करके उनके 
चार संग्रह, एवाजा अहमद अब्वास की कहानिर्यो ओर उपन्यास अनुवाद करके पाच 
संग्रह उसके प्रकाशित किए । कृष्ण चंदर तथा इस्मत चुगरताई का एक-एक कहानी संग्रह 
उन्होने देवनागरी में प्रकाशित करके उदू के रचनाकारों का परिचय हिन्दी वालों से 
करवाया । 
अनुवाद का यह कार्य यहीं तक सीमित नहीं रहा। अश्क जी ने चेखव, 
दास्तोएवस्की, तथा स्टेनवैक के एक-एक उपन्यास का अनुवाद हिन्दी में किया इससे 
भी महत्त्वपूर्णं काम उन्होने प्रसिद्ध नाटककार यूजीन ओ' नील के तीन तथा थार्नटन 
वाइत्डर कं एक नाटक का अनुवाद करके किया । अश्क का यह अनुवाद कार्य उदू तथा 
विदेशी साहित्य को प्रकाशित करने तक सीमित नहीं था। वे इन साहित्यकार से स्वयं 
भी प्रभावित रहे ओर उनकी रचनाओं को पटने का परामर्श दूसरों को भी देते रहे । हिन्दी 
मं उदू साहित्यकारों की प्रसिद्धि के मूल में ये अनुवाद निश्चय ही नीव का काम करते 
€ । मंटो से हिन्दी वालों का परिचय अश्क के माध्यम से हुआ ओर आज मंटो की 
कहानियों के कई संग्रह देखने को मिल जाते है । यही वात विदेशी ताहित्यकारो के वारे 
मेँ कही जा सकती है । इस दृष्टि से अश्क जी का संपादित एवं अनुवादित साहित्य 


अपना अलग महत्त्व रखता हे । इनके उल्लेख के विना अश्क के योगदान का मूल्याकन 
अधूरा रहेगा] 
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अश्क जी कं संपूर्णं साहित्य को सामने रें तो उन पर तीन प्रभाव स्यष्ट रूप से देवे 
जा सकते हं । स्वयं अश्क जी ने इन्हें स्वीकार किया हे। पहला प्रभाव उन पर प्रेमचंद 
का है । प्रेमचंद का प्रभाव उनकी रचनाओं मे व्याप्त उनके समाजगत चित्रण ओर सरल, 
सीधी जवान कं रूप मेँ देखा जा सकता है । प्रेमचंद ने न केवल अश्क जी को हिन्दी में 
लिखने कं लिए प्रेरित किया बल्कि उनके कहानी-संग्रह भरत की फिला की भूमिका 
भी लिखी । प्रेमचंद का सामाजिक सरोकार अश्क की स्वनाओं मेँ भी दृष्टिगोचर होता 
हे। अश्क को भाषा का संस्कार भी प्रेमचंद से ही मिला। आजीवन वे स्वयं को प्रेमचंद 
परंपरा से जोड़कर देखते रहे ओर हिन्दी के प्रायः सभी आलोचकों ने उन्हे इसी परंपरा 
का लेखक स्वीकार भी किया हे। 

अश्क जी पर दूसरा अमिर प्रभाव उनके निजी जीवन मेँ हई त्रासदी का है । इस 
त्रासदी ने उन्हं जीवन के यथार्थं को नंगी अखि से देखने, सोचने-समडने की क्षमता दी। 
स्वयं अश्क जी का कहना है, “पहले मन कुछ एसे कल्पनालोक में रहता था कि निकट 
का कूडा-करकट, भूष, गररीवी, रोग-शोक, गंदगी-गलाजत कुछ भी दिखाई न देता था ।" 
अश्क जी के जीवन की त्रासदी ने उनको इस कल्पनालोक से निकाल कर घोर यथार्थ 
की भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया । आजीवन अश्क जी ने अपने इस यथार्थ से अंखिं 
मिलाकर सृजनधर्म निभाया । 

तीसरा प्रभाव साहित्यिक है । वस्तुतः अश्क जी की यथार्थं दृष्टि को ओर अधिक 
पुष्ट करने, स्थायित्व देने का काम इस साहित्यिक प्रभाव ने किया । यह प्रभाव है 
प्रगतिशील आंदोलन का। स्वयं उन्होने कहा है, “इसी आंदोलन से मेने साहित्य-सृजन 
का ठीक मार्ग ओर लेखक के रूप मे अपने जीवन ओर कृतित्व की सार्थकता पाई है ।" 
यँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि अश्क जी भले ही इस आंदोलन से 
आजीवन प्रभावित रहे हों लेकिन इस आंदोलन के साथ कमिटेड' होकर कभी नहीं रहं। 
उनकी अंतिम कहानि्योँ इसका प्रमाण ह। < 

अपनी यथार्थवादी दृष्टि के कारण अश्क जी ने गिरती दीवार माला का सृजन 
किया ओर एक एसी उपन्यास-माला को जन्म दिया जिसके वे अकले पथिक रहे। 
वस्तुतः लीक लखीचनी वाती सचना एसी ही होती है । अश्क के इस उपन्यास की कडु 
आलोचना की स्थिति यह है कि हिन्दी मे आज भी उन्हं श्रेष्ठ उपन्यासकार्‌ स्वाकार नहीं 
किया जाता। इसका मुख्य कारण अश्क का वस्तु-चयन है । वे एक एसा नायक चुनते 
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हं जो निम्न-मध्यवर्ग के तमाम गुणौ, दुर्गुणों को लिये जन-संकुल समाज मे अपने 
अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, जीवन की साधारण-सी दिखने वाली घटनाओं को 
भोगता है । विकर्षण, आकर्षण के उतार-चढ़राव सहता है, शोषण का शिकार होता है ओर 
एक-एक करके जिसके सपने टूटते हं ओर वह जीवन की निरर्थकता में सार्थकता की 
तलाश करता, कितने ही जच्छे-वुरे लोगों के संपकं मे आता है। केवल पाच वर्षका 
नायक का जीवनानुभव एक विशालकाय उपन्यास को जनम देता है जिसका कोई सानी 
नहीं हे क्योकि संपूर्णं उपन्यास अनगिनत लोगों को उनकी तमाम स्याह ओर सफ़ेद 
छवियों के साथ चित्रित कत्ता हे । हिन्दी मे कोई दूसरा उपन्यास नहीं है जो पात्रों की, 
कटू कि समाज की, एसी विशाल तस्वीर लेकर चलता हो । इस संदर्भ मेँ अमृतलाल नागर 
का नाम ही लिया जा सकता है । लेकिन उनके य्ह भी एतिहासिक उपन्यासो की गिनती 
अधिक है ओर एक-दो उपन्यासो में ही पात्रों की वैविध्यता देखने को मिलती है। अश्क 
पर विश्रुखलता का, दीले-ढालेपन का आरोप है, जो एक स्वाभाविक-सी वात हे वयोकि 
उन्होने उसे रचा ही एसे है । ये दोष उनके छोटे उपन्यासो मे नहीं है । वह बड़ी-बड़ी आलं 
हो, पत्थर भल पत्थर हो या निमिषा। 
अश्क जी की कहानिया भी अपनी वैविध्यता मेँ महत्त्वपूर्णं है । धनंजय वर्मा का 
कथन इस संबध में उतल्लेखनीय है, “अश्क ने आदमी के टच्चेपन, ओष्ठेपन, हसद ओर 
हीनता ग्रथि को जितनी सच्चाई ओर प्रामाणिकता से पहचाना ओर उकेरा हे उससे कई 
वार आश्चर्य होता है ।...अश्क में लगातार समय से जुड़ रहने ओर वदलते समय क स्वरो 
म स्वर मिलाते चलने की प्रवृत्ति है। इससे उनकी कहानियों की एकरूपता ओर एकरसता 
भग होती हे । पूरी कहानी परंपरा के संदर्भ मे अश्क का नाम सामाजिक जागरूकता ओर 
यथार्थवादी दृष्टि कं लिए उल्लेखनीय है ओर उसे एक प्रयोजनवती भूमिका देने की 
कोशिश में वह प्रेमचंद ओर यशपाल की परपरा को आगे वटठाने वाले लेखक हैँ ।” 
डाची", काक का तेली", “उवाल', "वेवसी' , आकाशचारी', “अजगर' जैसी कहानिरयोँ 
हिन्दी कहानी के विकास मे अपना महत्वपूर्णं योगदान रती है। 
नाटककार के रूप मे अश्क की सवसे बड़ी सफलता उनकी रंगमंचीय संपक्ति है। 
हिन्दी नाटक, एकांकी को सहजता से रेगमंच पर प्रस्तुत करनेवाले नारककारो, एकांकीकारों 
मँ अश्क अग्रणी है। नाटक एकांकी की रगमंचानुकूल भाषा का प्रयोग भी अश्क की इस 
संदर्भ मँ महत्त्ूर्ण देन है। हिन्दी मे रंगमंच से नारको को जोड़कर सृजनरत होने वाले 
रखक्‌ वृहत कम हं । अश्क ने अपने रंगमंचीय अनुभवो का न केवल नारक, एकांकी 
लिखने मे _लाभ उठाया वत्कि इनका स्पष्ट उल्लेख भी किया। अंजो दीदी , कैद, 
भवर" जसे नाटक तथा अधिकार का रक्षकः , जाक', पर्दा उठाज पर्दा गिराओ, 
तूफान से पहले, "लक्ष्मी का स्वागत, श्मूना, "आपस का समद्मौता' , देवताओं की 
वा म जते एकाकी हिन्दी के वेहतरीन एकांकी माने जाते है । प्रहसन लिखने की 
स्तर का सूतपात भी अश्क से होता है। हिन्दी नाटक को अश्क का महत्त्वपूर्णं योगदान 
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हे। नाटक को भाषा ओर संवाद, रगमच ओर व्यंग्य के धरातल पर एक सार्थक इकाई 
वनाने का महत्वपूर्णं कार्य अश्क जी ने किया। भले ही प्रयोग जैसे प्रयोग अश्क जी ने 
न किए ही लेकिन नाटक के साथ रगर्मच की अनिवार्यता ओर सम्पेषण कं स्तर पर 
सरल, सीधी-तादी भाषा का प्रयोग करके उन्होने नाटक के विकास की एक पुल्ता 
ज़मीन अवश्य तेयार कं है। 

टीक यही वात संस्मरण के क्षत्र में उनके अविस्मरणीय योगदान के वारे में कटी 
जा सकती है। मदो मा दुश्मन जेसा संस्मरण एक मील का पत्थर है । गलदश्रुधारा 
विगलित  हिन्ती संस्मरण को यथार्थ ओर मानवीय धरातल पर लाकर खड़ा कटने का 
महत्त्वपूर्णं काम अश्क जी न इस संस्मरण के माध्यम से किया। राजेन्द्र यादव, वेदी, 
वच्चन पर लिखे गए संस्मरण इत दृष्टि से महत्वपूर्ण ह । हिन्दी मँ मंयो कं वाद लिखे 
गए संस्मरणों में जो व्यापकता आई है उसकी वुनियाद में अश्क जी के ये संस्मरण ही 
है । साक्षात्कार विधा को भी एक मानक रूप ओर स्तर देने का काम अश्क जी ने किया 
हे । साक्षात्कारो के जितने संग्रह अश्क के है, शायद ही किसी हिन्दी साहित्यकार के हों । 
अश्क जी की ूबी यह हे कि उन्होने इपर विधा पर भी अपनी मौलिक रचना जैसा ही 
परिश्रम किया ओर इसे परिष्कृत किया । अश्क जी की इस घूवी को उनके संपूर्ण 
साहित्य के पर्क्य में देखा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी । दूधनाथ सिंह ने तो अश्क 
जी के इस इंटरव्यू को दोवारा-सहस््रवारा मौँजने-संवारने की आलोचना भी की है । ये 
काम वे अपनी रचनाओं के साथ तो कसते ही ह-अपने लिखे पत्रं तक को दो-तीन वार 
लिखते है । यही कारण है कि उनके पत्र भी उतने ही पठनीय व महत्त्वपूर्ण हं जितना 
उनका साहित्य । इस संदर्भ में अश्क जी का अपना कथन भी महत्वपूर्णं हे, “प बहुत ही 
पिनकी ओर तुनुक मिजाज्न लेखक हू। अंग्रेजी मेँ जिसे कहते हे परफ़वशनिस्ट । मुड़ 
रचना से जल्दी संतोष नहीं होता।” इसी प्रवृत्ति के कारण उनकी रचनार्णँ वार-वार 
कटती-छंटती जाती दहै । अश्क जी की रचना-परक्रिया का यह मूल विन्दु है । 

अश्क जी के समस्त साहित्य की सवते वड़ी उपलब्धि उनकी सामाजिक चेतना 
है जिसके मूल में प्रेमचंद का प्रभाव है। प्रेमचंद परंपरा के अग्रणी रचनाकारों मं अश्क 
का नाम लिया जाता है। अपने समाज से कट कर उनका साहित्य जीवित नहीं रह 
सकता। उनके सारे साहित्य मे भले ही दूने वालों ने व्यक्तिवाद दूढा हो, लेकिन 
आत्मलीन, मनोवैज्ञानिक गुल्थियों मेँ उनका साहित्य कभी नही खोया । उनके पात्र 
सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग लगते ह । अश्क के निजत्व के दर्शेन उनकी 
कविताओं मे (वह भी कु मेँ ठी) होते ह । उनकी कविताओं मं उनकी जिजीविषा का 
स्पष्ट संस्पर्श, देखा जा सकता है। दीप जलेगा से लेकर स्वर्ग एक तलयर हे खंडकाव्य 
तक उनके समस्त काव्य में ये दुर्धर्ष जिजीविषा देखने को मिलती हे। 

अश्क-साहित्य मेँ भले हौ अधिकांश आलोचक को गहराई कम मिलती हो, 
लेकिन एक वात जिसके बारे मे इन आलोचकों को भी सहमत होना पडता €, वह 5 
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प्रामाणिकता ओर सत्यता । निम्न-वर्ग का प्रामाणिक चित्रण करने के लिए उन्हें सदैव 
याद्‌ किया जाता रहेगा । यह एक एसी वात है जिसके बराबर शायद ही कोई दूसरा 
साहित्यकार आ सके । इस दृष्टि से अश्क जी का कोई विकल्प नहीं हे । इतना विशाल 
साहित्य-सुजन ओर भरपूर साहित्यिक जीवन जीने वाला जीवत साहित्यकार हिन्दी में 
दूसरा नहीं है। संभवतः इसीलिए सुदर्शन चोपड़ा ने कहा है, “अश्क जैसा जवान ओर 
जिन्दादिल हमारे यहाँ शायद ही कोई ओर वृषा हो ।" 
अश्क जी के संपूर्णं साहित्य का यदि जायज्ञा ले तो यह वात स्पष्ट रूप से उभर 
कर सामने आती है कि उन्होने निरंतर प्रवाहमान जीवन को उनके विविध रंगों के साथ, 
उसकी सारी कुरूपताओं, धूर्तताओं, छल-कपट, ओर मानवीयता के साथ, उसकी तीव्र 
ओर मंथर गति के साथ अभिव्यक्त करने का प्रयल किया है । विभिन्न विधार्पँ जीवन 
के विविध रूपों को अभिव्यक्त करने का ही एक माध्यम मात्र हैँ जिन्हें अश्कजी ने 
अपनाया । उनके यहाँ पात्रों के साथ-साथ जीवनानुभवों का जो जखीरा है, वह इस वात 
को प्रमाणित करता हे। 
यह दुभाग्यपूर्णं हे कि अभी तक अश्क जी के साहित्य का समग्र मूल्यांकन नहीं 
हुआ है । जिस दयानतदारी के साथ अपने तमाम पूवग्रिहो के बावजूद, अश्क जी ने अपने 
शत्रुओं की अच्छी रचनाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, हिन्दी के किसी साथी 
साहित्यकार, आलोचक ने वेसी ही दयानतदारी का सवूत देते हए अश्क जी की किसी 
अच्छी रचना की प्रशंसा नहीं की । कारण जो भी हो-अश्क जी की स्पष्टवादिता ओर 
सत्य-कथन को कोई नहीं ज्ुठला सकता । अश्क जी ने जीवन को दार्शनिकता का लवादा 
नहीं ओढ़ाया, न ही सतही वात को दुरुहता के आवरण मेँ लपेटने का वीद्धिक कौशल 
ही दिघाया। उन्होने निम्न-मध्यवर्मीय जीवन के यथार्थं को यथाशक्य उसके तमाम 
शेडज् के साथ प्रस्तुत करने का प्रयल किया है। पश्चिम मे उनके साहित्य का मूल्यांकन 
करने वाले कुष्ठ वि्टानों ने उनके महत्व को रेखांकित करने का प्रयास ज़रूर किया इे। 
इनमं रमेश शौनक, पीटर ग्यापके, वुद्रूस ओर इजी रोकवैल का नाम लिया जा 
सकता है। 
अश्क जी के समग्र साहित्य के संदर्भ मे, उन्हीं का एक शेर याद आता है जो 
निश्चय ही उन्होने अपने साहित्य को सामने रखकर कहा होगा : 
नगी हक्रीक्रतो का मै अक्का ही सही, 
रम्ा-ए-हयात सै तही मेद सखन नही 
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परिशिष्ट 
अश्क साहित्य 


नीचे अश्क जी की प्रकाशित पुस्तकों की सूची दी गई है । इन्हीं पुस्तकों मे से कुछ के 
पेपरवेक अथवा संक्षिप्त संस्करण भी अलग से प्रकाशित हए है जिनका तिक्र यँ नहीं 
किया गया हे । यह सूची प्रकाशन वर्ष के आधार पर है। 
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नारक 2. चरवाहे 1942 


8. तोलिए 
1. असती रास्ते सिन 1979 
2. क्रैदे हयात (८ 1985 
3. पतर 194 ~ 
पते ° संस्मरण 
4. गिरदाब 1981 
5. छठा बेटा 1981 1. मंटो : मेरा दुश्मन 1979 
6. अजो बाजी 1984 
7. जन्नत की बलकं 1984 आलोचना 
एकांकी 1. मेरी अफ़साना नवीसी के 
चालीस वरस 
1. पापी 1941 1988 


नोट : इस प्रकाशित साहित्य के अतिरिक्त अश्क जी वहुत कुछ अप्रकाशित छोड गए 
ह, निमे कहानिर्यो, नाटक, कवितार्, लेख ओर संस्मरण शामिल हे । इनके 
प्रकाशन के बाद ही अश्क जी के विपुल रिक्थ की, उनके कृतित्व की, मुकम्मल 
जोकी सामने आ सकेमी। ४ 


136 ^ उपेन्द्रनाथ अश्क 





उपेन्धनाथ अश्क (1910-1996) का जीवन काल लगभग पूरी वीसवीं सदी का काल है, जो एक 
अल्यंत लंबा चैविध्यपूर्णं उथल-पुथल से भरा युग हे । अश्कजी का जन्म जालंधर में हुआ ओर अपने 
जीवन के प्रारंभिक 21 वर्ष उन्होने वहीं व्यतीत किए । 1981 में वे लाहौर चले आए ओर लगभग 8 
वर्षो तक वह रहे । 1989 में उन्होने लाहौर छोड़ा ओर दिल्ली मेँ रेडियो की नौकरी कर्‌ ली । 1944 
न दिल्ली की नौकरी छोड़ मुई के फ़िल्म जगत में चले गए । 1948 मेँ वे स्थायी रूप से इलाहावाद 
आ वसे ओर जीवन के अंत तक वहीं रहे । 

अपनी यथार्थवादी दृष्टि कं कारण अश्कजी ने गिरती दीवार उपन्यास माला का सृजन किया। 
केवल रपौच वर्षं का नायक का जीवनानुभव इस विशालकाय उपन्यास को जन्म देता हे, जिसका 
कोई सानी नहीं है; क्योकि संपूर्णं उपन्यास अनगिनत लोगों को उनकी तमाम स्याह ओर सफ़ेद 
छवियों के साथ चित्रित करता है । इस उपन्यास को पहला खुले अंतवाला उपन्यास कहा गा हे। 
वस्तुतः इसके सभी खंड खुले अंतवाले है! क्योकि वे एक वृहद्‌ उपन्यास के अविभाज्य खंड हं । यह 
उपन्यास भिरती दीवार शहर मँ घूमता आना, एक नन्दीं किन्दील; बोधो न नाव इत्र ठेव 
(दो भाग), प्रलटती धारा तथा इति नियति (अपूर्ण)-इन छह भागँ में हे । अश्क जी के अन्य 
उपन्यासो में गर्म रलः; वद़ी-वद्ी आंख, पत्थर अल पत्थर ओर निपिषा है, जिनकी पर्याप्त 
आलोचना परत्यालोचना हई हे । अश्क जी की कहानिया भी अपने वैविध्य मं महत्त्वपूर्ण है ओर वह 
तरमचंद ओर यशपाल की परंपरा को आगे वदान वाले लेखक हं । उनके 17 कहानी संग्रह प्रकाशित 
हे । “डाची, “ककड का तेली", “उवाल', "वेवसी", 'आकाशचारी', अजगर" जैसी कहानिर्या हिन्दी 
कहानी के विकास यें महत्वपूर्णं स्थान रखती है । नाटककार कं खूप मे अश्क जी की सवसे वड़ी 
सफलता उनकी रंगमंचीय संपृकिति है । रंगमंच कं अनुकूल ओर संप्रेषण कं स्तर पर सरल्‌, 
सीधी-सांदी भाषा का प्रयोग कर उन्होने नाटक के विकास की पुख्ता जमीन तेयार की । संस्मरण के 
क्षत्र मँ भी उनका योगदान अविस्मरणीय हे । मदो : मेया दुश्मन जैसा संस्मरण एक मील का पत्थर 
हे । अश्क जी की कविताओं मेँ उनके निजत्व का दर्शन होता है ओर वहाँ उनकी जिजीविषा का 
स्पष्ट संस्पर्शं देखा जा सकता ह । उनके संपूर्णं साहित्य के संवंध में यह वात स्पष्ट रूप से उभरकर 
सामने आती ह कि उन्होने निरंतर प्रवहमान जीवन को उसकं विविध रंगों के साथ, उसकी सारी 
कुरूपताओ, धूर्तताओं, छल-कपट ओर मानवीयता कं साध, उसकी तीव्र ओर मंथर गति कं साथ 
अभिव्यक्त करने का प्रयल किया हे। 


विनिवंध के लेखक अ. राजेनद्र टोकी (जन्म 1954, लुधियाना) सुपरिचित आलोचक, कवि ओर 
कहानीकार है । उनकी प्रकाशित कृतियाँ है : रमेश वक्षी के उपन्यासो मे व्यक्तिवोध (आलोचना), 
जिन्दगी के सहरा मे सिफ़अल्फास्न वच है (गजल संग्रह), सवके साय चलते इए भी (कविता-संग्रह) 
जर कथा एक वौडम की (कहानी-संग्रह) । संप्रति आप ए.एस. कालेज, खन्ना (पंजाब) में हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष है। | 
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